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सजगता 


भ्रश्नक्ता :-रम यह जानना चा्ुगा कि सजगता से आप काक्या मतलब 
है, क्योकि आप अक्सर कते आये ह कि सजगता ही आपका उपदेश है। 

भाप की वार्तां को सुन कर ओर भाप की पस्तकं को पृढकर भने इसे समञ्चन 
कीकोशिशकीटहै, पर लगता है किरम कुछ भगे नहीं बद्‌ सका । मँ जानता ह 
किं यह्‌ एक अभ्यास नहीं है, गौर नै यह भी समञ्षता ह कि क्यो आप इतना 
जोर देकर.किंसी भी प्रकार के अभ्यास, कठोर अनुशासन, पद्धति, नियमावली 
या नित्यक्रम का परित्याग करते हँ । नै इके महततव को भी समक्षता है क्यों 
कि अन्ततः यह सव कुछ यान्तिक बन जाता है ओर इसके अन्त मे मानस नीर 
व बुद्धिहीन हो जाता है । अगर आपकी इजाजत हो तो मै आपके.साथ शुङ से 
अन्त तक इस प्रद की छानवीन करना चाहगा कि सजग होने का मतलब क्या 
है ? एसा लगता है कि इस शब्द को आप वहत गढ़ अथ देते है, फिर भी मुञ्च 
लगता है कि जो कुछ भी हर समय घट रहा हं उसके प्रति हम सजग हैँ । जब 
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म गुस्से मे 8 तो मुकं पतादहैकिर्म गुस्सेमें& जव र्म उदास ह तव भी मुस 
माकम है कि मँ उदास £ जव मै खुश हं तव भो मून्ञे पता दै किमे खुश है । 


कूष्णमूति :-मुञने भद्चयं है किं क्या वास्तव मे हम क्रोध, उदासी, खुश के 
रति खजग रहते है ? या फिर इन चोजों के प्रति हम तभी सजग होते है जव 
यह सव खत्म हो जाता ह ? चकिए हम शुरू से प्रारम्भ करते ह मानो इन 
` सबके विष्यमें हमें कुछ पता ही नहीं हं । हमें कोई सिद्धान्तमक या सुक्ष्म 
दावा तो प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि इस प्रदन की छान-बोन करनी है । 
अगर हम वास्तव में इसक्री गहराई से जांच करे तो एक अनोखी अवस्था प्रकट 
` होगी जो कि शायद मानस द्वारा कभो दई नहीं गई है--एक एेया आयाम 
जो सतही सजगता से प्रभावित नहीं ह । आइए, हम सतह से शरु करे ओर 
-गहराई तकं जाए । 


हम अपनौ आसो से देखते है गौर अपनी अस-पाय को वस्तुगों का अपनी 
इन्धियों द्वारा अनुमव करते है फुर का रंग, फल पर चहचहाता हमा पक्षौ, 
सूरज की रोशनी, हजारों विभिन्न किस्म व सृकष्मताओं की ये आवाजे, गहराई 
मौर ऊंचाई किए इन वृक्षों कौ छाया भौर ये वृष स्वयं । इसी प्रकार हम 
अपने शरीर को भो महस करते ह, जो विभिन्न प्रकार के सतटौ संवेदिक बोध 
का उपकरण है । अगर यह्‌ इन्द्रिय वोध छिछके स्तर तक ही रहे तवतो किसी 
भकार को अस्तव्यस्तता होगी ही नहीं । वह एल, वह पेन्जी, वह्‌ गुलाब, यही 
सब कु इन्दि बोष है । कोई वरीयता नही है कोई तुलना नहीं है, कोई 
पन्द या नापसन्द का सवाल नहीं है । विना किस मनोवज्ञानिक प्रसंग के 
केवर वस्तु हमारे सामने है । क्या अप को यह्‌ बिलकुल स्पष्ट है कि यह्‌ सतही 
संवेदिक्‌ वोघ है या यहं खजगता हं ? इस सजगता को भौर भो विस्तृत किय जा 
सकता है, सितारों तक, समुद्रःको गहुराइ्यो तक, तथा सभो आधुनिक तकनिकी 
उपकरणों का प्रयोग कते हए वंज्ञानिक भक्षण कौ चरम सीमा तक । 


भ्रश्नकर्ता :-यह ठीक है मेरेख्याल्सेमं स्ते समञ्च रह्‌। ह । 


$ष्णमूति :-- अपि देषते है, किये गुलाब, न्यक्ियों से भरा यह बरह्याण्ड 

भप को प्रतो गगरहैतो, सितारे, समुद्र, पहाड़, जीवाणु, परमाणु, नयद्रान, यह 
ए्मरा, यह दरवाजा, यह्‌ सव व.स्तव में ह! यहतोया हमार पहला कदम; 
प्व जगला कदम, इन सव के विषय मे नप क्या सोचतेहै? क्या महु 
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` करते हँ ? यह्‌ सव भाप की इनके प्रति मनोवज्ञानिक प्रतिक्रिषा होगी 1 इसो 


को हम विचारया भावना का नाम देते रह। दरवाजा है 1 अतः इस की सतही 
सजगता तो वहुत ही साधारण सौ वात ह । परन्तु दरवाजे की ग्याख्य। तो 
दरवाजा हे नही, भौर जब अप मावकूता से व्याख्या मे चि टो जाते हँ तव 
जप दरवाजा नहीं देखते । यह व्याख्या एक शब्द हो सक्ता हैया फिर 
वं्ञानिक शोध या भावात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है; पर यह्‌ व्याख्या दरवाजा 
तोनदींहै। शुरूसे ही इष वात को समञ्च केना बहुत ही महच्वपुणं है । अगर 
हम इसे नहीं सभन्ञे तो मधिकाधिक भस्व्यस्तता मे फंसते चके जायेगे । व्याख्या, 
व्याख्या को जाने वालो वस्तु नहीं है । हाकि अवमभी हम किसी वस्तु को 
व्याख्याही कररहेर्हैजो हमे करनी है प्रर जिस वस्तुकी हम व्याख्या 
कर. रहे हँ वहु हमारी व्याख्या नही दै । पया परो बात-चीत के 
दौरान इस वात को ध्यान में रखे । शब्द को कभी भी, जिस वस्तु की वह 
व्याख्या कर रहा है, वह नहीं समश्च । शञ्द कमी भो हकीकत नहीं है । अव 
हम सजगता के अगे सोपान पर आति ह जहां यह व्यक्तिगत हो जाती है 
मौर हम इसमे असानी से वहं जाते हं। हम शब्दद्वारा भावुक हो जाते है । 


इख तरह वृक्ष, पक्षी ओर दरवाजे को सजगता सतह है मौर फिर उघषके 
लिए हमारी प्रतिक्रियाये है, जो विचार है, अनुशरूति ओर संवेग है । जब हम 
इस रतिक्रिया कै प्रति सजग होते है वो इसे हम सजगता की दूसरी गहराई 
भी कहं सक्ते है । वहाँ गुलाब की सजगता है गौर फिर गुलाब कै प्रति 
भतिक्रिया कौ सजगता है। प्रायः हम इस प्रतिक्रिया के प्रति सचेत नहीं 
होते ह । असक में तो यह्‌ एक टी सजगता है जो गुलाब ओर प्रतिक्रिया दोनों 
को देखती है । यह एक ही गति दै भौर यह कहना कि सजगत्ता आंतरिक है 
अथवा बाह्य है, यह्‌ गरुत है । जब वृक्ष की बिना किसो मनोज्ञानि प्रसंग 
के सजगता है तो वहां सम्बन्ध मे विभाजन नहीं होता । परन्तु जब वक्ष के 
भरति मनोवज्ञानिक प्रतिक्रिया है वो यह प्रतिक्रिया संस्कारबद्ध है, विगत 
याददाइत ओर अतीत के अनुभवो की प्रतिक्रियां है । यह प्रतिक्रिया ही सम- 
सम्बन्व में विभाजन है । यह प्रतिक्रिया ही सम्बन् म "अहम" ओर नाहम 
का जन्म है! इसी तेरह से आप अपने आपको ससार से सम्बन्धित 
प्रते ह । इसी तरह आप॒ व॑यक्तिकता गौर बिरादरी का सृजन करते है 1 
संसार जैसा है वंसा तो देखा नहीं जाता, बल्कि स्मृति के “अहम के विविध 
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सम्बन्धो भे से देखा जाता है । यह निभाजन ही जिन्दगी तथा जिसे म 
भावात्मक हस्ती कहते ह का फलना-फलना है । भौर इसी से सभी अन्तविरोध व 
विभाजन पैदा होते है । क्या आप को यह स्पष्ट? क्या अप इसे समक्न रहे 
है ? जहाँ वृक्ष के प्रति सजगता है वहां कों सूत्यांकन नहीं है | जव वृक्ष के 
भति प्रतिक्रिया दै, जब वृक्ष पसन्द व नापसन्दगी से जाचा जाता है, तव इस 
सजगता का “अहम” व “अनाहम” में विभाजन हो जाता है । “अहम” प्र क्षित 
वस्तु से भिन्न है । सम्बन्ध मे “महम” कौ यहं प्रतिक्रिया विगत स्मृत्ियों 
तथा अतीत के अनुभवों कीदैँ। क्या विना किसी निष्कषं के सजगता हो 
सकती है ? क्या वृक्ष को देखा जा सक्ता है ? क्या बिना किसी निर्णयके, ` 
अनुक्रिया या प्रतिक्रिया को देखा जा सकता है ? ओर इस तरह वृक्ष को देखने 
के किए मौर अपने आप को देखने के किए, हम विभाजन, “अहम” व 
'“अनाहम” के सिद्धान्त का उन्मूलन कर देते हैँ । 


्श्नकर्ता :--भाप जो कट रहे है उसे समश्नने की म कोशिश कर रहा हु । च्रलो | 
देखते ह क्या मने इसे ठीक तरह से समघ्चा है। वृक्ष के प्रति सजगता है, यह 
म समक्षता हैः ओर यह भी समक्ता कि वृक्ष के प्रति मनोवज्ानिक 
अनुक्रिया है । यह मनोवंज्ञानिक अनुक्रिया अतीत स्मृत्तियों व अनुभवो से बनी 
हं । यह सचि व अरुचि है तथा वृक्ष ओौर "अहम" का विभाजन है। हाँ, अब 
लगता है कि भ यह सव कुछ समश्च रहा ह । 


कृष्णमूति :- क्या यह वृक्ष की तरह ही स्पष्ट है या यह मात्र व्याख्या कौ 
स्पष्टता ह ? जैसा हमने पहले भी कहा है, याद रदं कि व्याख्या की जाने वाटी 
वस्तु व्याख्या नहीं है । आपने क्या समञ्चा-- वस्तु को या व्याख्या को ? 


भश्कत्ता - मेरे विचार से तो ओने वस्तु को समक्ता है । 


कृष्णसूति :--इसका अथं है कोई “अहम” नहीं है जो कि त॒थ्य को देखने की 
्म्राह्या मात्रह। कित्ीभी तथ्यको देखने मेँ अहम" नहींहै। यातो 
देखना है या “अहम” है, यहं दोनों एक साथ नहीं हो सकते । “अहम” 
देखना नहीं है । “अहम” देख नहीं सकता है, सजग नहीं हो सकता हे 1 
भरश्नकर्ता “श्या म इसे यहीं समाप्त करू । ओ सोचता ह सुले इसका बोष हो 
रहा है प्रम इसे दिमागमे वडा छना चाहता हं । क्यार्मैक्ल्फिरसेभ 
सकता ह ? 
र: > > > 
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अश्नकर्ता :-भापने कल जो कुछ कहा, ख्गता है कि मने अशान्दिक रूप से 
समन्ञ च्या है। वृक्षे के लिए सजगता है.. वृक्ष के किए प्रतिबद्ध अनुक्रिया भी 
है । यह संस्कारवद्ध अनुक्रिया हौ दन्द्र है । यह्‌ प्रतिबद्ध अनुक्रिया अतीत की 
स्मृति, अनुभव, पञ्न्द, नापसन्द ओर पूर्वाग्रह की क्रिपाएं ह। मैयहुभी 
समश्चता हं कि पूर्वाग्रह की अनुक्रिया ही “हम या नियन्त्रक का जन्म है । 
म स्पष्टतः देख रहा ह॑ कि समी सम्बन्धो में “हम, “मै, रहता है । क्या 
सम्बन्धो के बाहर भी मै" है? 


छृष्णमूति :- हमने यह्‌ देखा कि हमारी अनूक्रियाएं कितनी अधिक प्रतिबद्ध 
ह । जव आप यह पृष्तै है किं क्या सम्बन्व से बाहर भी कोई “अहम है 
तो यह प्रद्न तव तक निराधार कल्पना है जब तक कि प्रतिबद्ध अनुक्रिया 
से मुक्ति नहीं है। क्या आप इसे समञ्च रहे है ? अतः हमारा प्रशन यहं नहीं 
है कि क्या सस्कारवद्ध या यों किए कि क्या प्रतिवद्ध अनुङ्रिया से वाहर भी 
“अहम है, वरनु हमारा प्रबन है किक्या वह मानस जिसमे सभो मनोभाव 
निहित है, प्रतिबद्धता-- जो कि अतीत है-से मुक्त हो सकता है? अतीतदही 
“अहम है । वर्तमान मे कोई “अहम” नहीं है । ओर जव तक मानस अतीत 
मे परिचालन करता रहता है, तव तक “अहम बना रहता है । मानस ही 
अतीत है मौर मानस ही “अहम” है । 


भाप यहं नहीं कहं सक्ते कि मानस भी है गौर अतीत भी है, चाहे बह 
अतीत कुछ दिन पहले का हो या दस हजार वषं पहर का । हम यह पृद्ध रहे 
है : क्या मानस स्वयं को बीते हुए कक से, अतीत से, छुटकारा दिल सकता 
है ? सवभ्रथम, सतही सजगता है । तत्पश्चात्‌ प्रतिबद्ध अनुक्रिया की सजगता 
है, भौर तब यह्‌ अनुभूति होती है कि मानस ही अतीत है। मानस ही 
भरतिवद्धित अनुक्रिया है । गौर फिर यहं प्रदन उठता है : क्या मानस स्वयं 
को अतीत से मुक्त करा सकता है । यह सब सजगता की ही रेकिक क्रिया है, 
क्योकि इसमे निष्कं नहीं है । जव हम यह कहते है कि मानस ही अतीत है 


, तो यहं अनूभ्रूति शाब्दिक निष्कषं नहीं है परन्तु हकीकत को देखना है । एसे 


वास्तविक तथ्य को देलने के किए फ़रंसिसौ “कान्सट्टेशन” शघ्द का प्रयोग 
करते ह । जब हम यह्‌ भरन पूछते हैँ कि क्या मानस अतीत से मुक्त हो सकता 
है तो यह भरठन क्या नियन्नक ने, “अहम ने, नहीं पा है जो स्वयं 
अतीत है ? | 


5 : सजगता ] 


भ्रश्लकर्ता :- क्या मानस अतीत से मुक्त हो सकता है ? 


कुष्णमूति :-यहं प्रष्न कौन पु रहा है ? क्या यह वह इकाई है- जो देर 
सारे र समृतियों ओर अनुभवो का परिणाम है- क्या यह इकार प्रन पु 
रदी हैया फिर यह प्रद्न तथ्यों को देखने से स्वयं ही उठता दै ? अगर 
र कषक यह प्रदन पृछ रहा है तो वह स्वयंके ही तथ्य से दूर भागने को कोशिश 
कर रहा है, क्योकि वह्‌ कह रहा है कि “तै इतना लम्बा अरसा पीडा, मूसोवत 
मौर दुख मं जीया ह, अब मै इस अनवरत संधवं से परे जाना चाहता हं ! 
अगर वह इस इरादे से प्रन पुर रहा है तब तो इसका उत्तर किस तरह के 
परायन का बाश्रय केना मात्र होगा । भाप या तो तथ्यसे मुह मोड़ कते ह 
या फिर उसका सामना करते ह । वास्तव मे तो यह्‌ प्र्न पुना हो पलायन 
की क्रिया है, क्या यह नहीं है ? हमे सजग रहना है कि यह्‌ प्रदन परायन की 
क्रियाहै यानहींहै। अगर यहदहै तो यह मात्र कोलाहल है । अगर कोई 
द्र्य नहीं है तो शान्ति है गौर समग्र अतीत का पूणंतः निषेध है । 


प्रश्नकर्ता :- यहाँ मै भटक जाता है। भकृछदी क्षणो मे अतीत को.मिटा 
कैसे सकता ह ? 


कृष्णमुति :--हमे यह बात ष्यान मेँ | रलनी है कि हम सजगता की चर्चा 
करः रहे ह । हम साथ-घाय मिलकर सजगता के प्रढन प्र विचार विमशं कर 
रहे है । 


हमारे सामने वृक्ष है भौर प्रतिबद्ध अनुक्रिया भीदहै, जो सम्बन्धो मे 
बहम” है, “अहम” जो दन्ध करा के्रहै। मव, क्या यह “अहम” प्रन 
पछ रहा द ? “अहम जैसा हमने कहा-अतीत की संरचना है । अगर 
अतीत की संरचना द्वारा प्रन नहीं भूखा गया है, तव मतीत कौ कोई संरचना 
पती है तव वहु तथ्य से स्व-सम्बन्व में 
पर्तालिति है, वह स्वयं से भयभीत है ओर पलायन की क्रिया करती है । 
जब संरचना यह भन नहीं पती, तव वह स्व-सम्वन्व में क्रियाशील नहीं है । 
माये, इसे धः देखे : वृक्ष है, शब्द है, वृक्ष के छिए अनुक्रिया है, नियन््रक 
&, या फिर “अहम है जो तीत से पक होता है । इसके बाद भरदन है 8 
वयारम इस ॒दिक्षोम गौर धोर न्यथा से बच सक्ता ह ; अगर “जहम” 
पह भ्न धू रहा है तो बह स्वम्‌ की निरन्तरता बनाये रखता है ! 


| बाघ करि की आवद्यकता : 6 
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अव वर्योकि वह्‌ इस ॒वारे मे सजग है, तव वह प्रन पृचता ही नहीं ! 
सजग रहते हृए तथा सभी निहितार्थो को देखते हृए यह प्रदन पा ही नहीं 
जा सकता क्योकि वह॒ जार देखता है । इसङिए वह किसी भी तरह यह्‌ प्रश्न 
नहीं पूछता । क्या आप देख रहे हँ कि यह सव सजगता सतही है ? यह बही 
सजगता है जो ब्रक्ष को देखतो है । 


भ्रश्नकर्ता :-किसो भौर प्रकारकी सजगताभीदटै क्या? इस सजगता का 
दूरा आयामभी दहै क्या? 


छष्णमूति : --हमें फिर से सावधान हो जाना चाहिए । यह्‌ बिलकुल स्पष्ट 
हो जाना चादिए कि हम किसी अभिप्रायवश यह प्रक्न नहीं पूछ रहेहै। 
अगर कोई अभिप्रायहै तो हम फिरसे प्रतिबद्ध अनुक्रिया के जाल से फंस 
जाते ह । जब प्रं क्षकं विलक्रुल शान्त है-- ना कि शान्त किया गया है--तो 
निख्चवय ही भिन्न प्रकार की सजगता भस्तित्व मे बाती है । 


्रश्नकर्ता :-किसी भी परिस्थितिमें विना प्रेक्षक के कौन सी क्रिया सम्भव 
है--कौन सा प्रबलया कौनसोक्रिया? 


छृष्णमूति :--भआप यह प्रश्न दरिया के इस किनारे से पूछ रहे है याउस 
पारसे ? अगर भापउसपारदहँ तो यह प्रशन पुरग ही नहीं; अगर भप उस 
पाररैतोप की समस्त प्रक्रिया उस पारसे होगी 1 अतःजो इस किनारे 
की संरचना, स्वभाव भौर जार सहितं सजगता है वह्‌ इस जाल से पलायनं 
का प्रयत्न दूसरे जाल मे फंसने के समान है। क्याआप देखते है किइस 
सवम कितनी घातक एकरसता है । सजगता ने हमे जाल के स्वभाव को 
दर्शाया है, इसी कारण सभी जालो का निषेष हो जाता है । अतः मानस अव 
रिक्त है 1 यहं “जहम” ओर परायन के जार से रिक्त है । एसे रिक्त मानस 
का एक भिन्न गुण है, एेसौ सजगता का एक भिन्न आयाम है 1 इस सजगता को 
माल्म नहीं है कि वहं सजग हे । 


. प्रश्नकर्ता :- हे भगवान, यह तो बहुत ही मुदिकिल है । आप वो सव कु रहे 


ह जो यश्चपि सच प्रतीत होता है, स्च सुनाई देत{ है, लेकिन मुद्ञे अभी तक 


7 ६ सजगता | ` 


कुछ समञ्ञ मे नहीं आया है । क्या भाप इसको दूसरे ढंग से कह सकते है? 
क्या भाप मूक्षे मेरे इस जाल से बाहर धके सक्ते हैँ ? 


करष्णसूति :-आपको कोई भी आपके जाक से बाहर नहीं धकेल सकता है, 
कोई गुड नही, कोई ओौषधि नही, कोई मन्त्र नही, कोई भी तो नही, भेर 
सहित कोई भी नहीं । आपको जो कु करना है वह यह है कि शुरू से अन्त 
तक स॒जग रहना है; मध्य भें भी अन्यमनस्क नहीं होना है । सजगता का यह्‌ 


तया गुणत्व ही “अवधान” है । इस अवधान की स्थिति में “अहम” राया | 


निमित कोई भी सीमा नहीं . होती है । यह्‌ अवधानता सद्गुण का उच्चतम 
रूप है । यह सवं्किष्ट प्रज्ञा है । अगर आप॒ मानव द्वारा निभित जालो ॐ 
स्वमाव भौर संरचना के `प्रति सवेदी नहीं हँ तो वहा अवधान की अवस्था 


हो ही नहीं सकती । 


[ आमूल क्रांति की आववयकता :-8 
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कय भगवान हे 





¦ भ्रश्नकर्ता :--म सच मे यह्‌ जानना बाहवा ह कि वास्तव मेँ क्या भगवान 


है ? अगर भगवान नहीं है तो जीवन अर्थहीन है । भगवान को न जानते हए 
भी मनूष्य ने उसका हजारो विक्वासों व प्रतिमां मेँ आविष्कार किया है । इन 
सव विश्वासो द्वारा जन्मे विभाजन ओर भय ने उसको अपने ही संगी-साथियों से 
अक्ग-थलग कर विया है। इस पीड़ा व विभाजन के अनिष्ट से बचने केलिए 
वह अन्य ओर्‌ भी विदवासों का सृजन करः ऊेता है । बद्त्त हई विपत्ति व 
अस्तन्यस्तता ने उसे चारो तरफ से धेर क्या है । हम जानते नहीं है इसीलिए 
विवास करते है। क्या मै भगवान को जान सक्तां? मेने भारतमें 
तथा यहाँ भी बहत से साघु व सन्तो से यह प्रदन पुछा है भौर सभी ने विवास 
परः बरु दिया है । सबका यही कहना है कि “विश्वास करं तभी आप जानेभे; 
बिना विश्वास के आप कभी भी नहीं जान सकते 1 इस विषय मे आपका 
क्या विचार दहै ? 


9 : क्या भगवान है ? | 


कृष्णमूति :- कुछ भी पता लगाने के लिए क्या विश्वास का होना जरूरी है ? | 


इ क 1 त 
न 


जानने से सीखना कहीं अधिक महत्वपूणं है । विद्वास के वारे में सीखना [ 
विदबास का अन्त है । जब मानसर विवास से मक्त है तभी वहं देख सकता , 


है 1 यह विवास या अविद्वास ही हमे वाधते ह क्योकि विश्वास बौर 


अविदवास दोनों एक ही समान है, वह एक ही सिक्के के दो विपरीत पट्‌ है। । 


सकारात्मक ओर नकारात्मक विकवास को हम पुणंतः एक तरफ रख सकते 
है । आस्तिक गौर नास्तिक एक ही समान हँ । जब यह्‌ वास्तव मे ही षटि 
होता है तव “क्या भगवान है” भ्रकन का एक जलग ही अथंहै! भगवान 
शब्द-गपनी सब परम्परा, स्मृति, बौद्धिक व भावप्रवण अभिधान सहित-- 


भगवान नहीं है । कोई शब्द हकीकत नहीं होता । तो क्या मानस कमो शब्द ; 


से मुक्त हो सक्ता है ? ` 
्रशनकर्ता :- म्ञे नहीं मालूम है कि इसका क्या अथं है । 


कृष्णमूति :- शब्द परम्परा है, आशा है, निरपेक्ष को पाने की इच्छा है, 
प्रम्‌ को पाने का प्रयास है भौर अस्तित्व के लिए यह्‌ संजीवनी वटी का काम 
करती है । इस तरह शब्द ही साध्य बन जाता है; इसके वावज्रुद भी हम 
देखते है कि शब्द वस्तु नहीं है । मानस ही शन्द है, ओौर शब्द विचार है । 


भ्रशलकर्ता :- भौर आप मुञ्चते कह रहे है किरम स्वयंको शब्द से निरावृत्त 
करु ? मै यह कैसे कर सकता ‰ै ? शब्द अतीत है, स्मृति है, पत्नीभी 
शब्द है भौर धर भी शब्द है। शुरू में शण्द ही तो था । शब्द अभिव्यक्ति का 
व तादात्म्य स्थापित करने का साघन है। आप वह्‌ नहीं हँ जो भापका नाम 
है त्सिपरभी भपकेवारेभें थै मापके नामके निना नहीं पू सकता । 


यह उब होते हृए भी माप गुदे पू रहे है कि कया मानस शब्द से मुक्त होः 


सकता है" अर्थात क्या मानस अपनी ही क्रिया से मुक्त हो सकता है ? 


हष्णभूति :- दृक्ष के सन्दभे मे वत्तु हमारी आंखों क सामने है भौर सामान्य 
सहमति चे दृक्ष शब्द दृह की बोर संकेत करता है । भगवान शन्द ॐ कए 
एषा कुछ भी नहीं है, जिसकी थोर णब्द सुकेत कर सके, अतः प्रत्येक व्यव 
भनौ ही एक प्रतिमा का सुजन कर छेता है जिसका कोई भी सन्दभं नहीं 
होता । ब्रह्मनि्ञानी एक ठंगर से करवा है, शद्धिजीवी दूसरे ठंग से, आस्तिक 
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भीर नास्तिक भी भपने-गपने ठंगों से इस प्रतिमा का सृजन कर कते है । 
उम्मीद यह विवास पैदा करती है भौर फिर शुरू होती है ताश । यह 
उम्मीद नैराश्य की उपजं है-नैराष्य जो हम अपने चारों तरफ दुनिया में 
देखते हँ । नैराश्य से माणा पैदा होती है; यह भी एक ही सिक्के के दो पहलू 
है । कहा जाता है-- जहां आशा नहीं वहां नरक है भौर यह नरक का भय 


। दही आशा को जीवन शक्ति प्रदान करता है। फिर भांति की शुरुभात होती 


है 1 किसी भी तरह भगवान तक ना पहैचा कर शब्द ने इस तरह भांति त॒क 
पर्टैचाया है । भगवान एक आंति है जिसकी हम पुजा करते हँ । नास्तिकं एक 
अलग ही ठंग से भगवान की भांति का सृजन कर छेता है जिसे बह पूजता ह- 
जैसे कि राज्य, गरुटोपिया, या कोडई पूस्तक जिसमें वहं सोचता है कि सच्चाई 
छ्पी है । इसीलिए हम आप से पृते है कि क्या भाप शब्द ओर उसकी भांति 
से मक्त हौ सकते हैँ ? 

प्रनक्ता :--मूसषे इस प्रक्न पर मनन करना होगा । 

करष्णमूति :-अगर आांति नहीं है तो बाकी क्या बचता है ? 

प्रश्नकर्ता :-- केवर “जो है" । 

कृष्णमूति :--““जो है" ही पवित्र है । 


भश्नकर्ता :--अगर “जो है” बह परम्‌ पवित्र है वो युद्ध, धृणा, गस्तव्यस्तता, 
पीड़ा, घनलोलुपता, चूटमार, सभी कुछ परम्‌ पवित्र होना चाहिए । तब तो 
हमे किसी भी परिवतंन की वात नहीं करनी चाहिए । अगर जो है बहं पावन 
दै, तब प्रत्येक शुनी, डाकू ओर शोषक कहु सकता है, “मून मत च्ुमो, मै 
जो कर रहा ह वह पावन है 


छृष्णमूति :-- “जो है” वह्‌ परम्‌ पावन है” इस कथन की सरज्ता ही हमे 
बहुत बड़ी गलतफहमी की ओर ङे जाती है, वर्योकि हम इसकी सच्चाई को 
नहीं देखते। अगर आप्‌ यह देखते कि जो है बह पावन है, तब जाप खून नहीं 
करते, आप शोषण नहीं करते । यह्‌ स॒ब करने के पचात जिस सत्य का आपतते 
उल्रूबन किया है आप उससे उन्मुक्ति का दावा नही कर सक्ते । गोरा व्यक्ति 


' जो काके दंगाई से कहता है, ““जो है धह पावन है, हस्तक्षेप मत करो, जलाभो 


। भत” ने भी सच्चाई नहीं देली है । अगर उसने देखी होती तो हब्शी भी 


। उसके चिए पावन होता ओर तब जलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती 1 


अतः अगर हम में से प्रत्येक यह सत्य देवे तो प्रिवितंन स्वमेव होगा ॥ 
इस सत्य का देखना ही परिवतंन है । 
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अश्नकर्ता :--् यही पर यह पता 
आते तो ये बिल्कुरं उरक्षा दिया हं । 


--अच्छा, तौ भाप यह्‌ पूछने भाये थे किं क्या मगवान है । हमने 
कहा: श्द भराति की भोर ङे जाता है, जिसे हम पूजते है । इस भांति की वजह 
से हम खुशी से एक दूसरे को न्ट कर देते है । जब कोई आंति नहीं रहती है तब 
"जो है बही पावन है । चलिए, हम देखते हैँ कि हकीकत क्या है । किसी प्रदत्त 
क्षणे “जो है" बह भय भी हो सकता है या घोर निराशा भी दहो सकती हैः या 
क्षणिक आनन्द भी हो सकता है । ये वस्तुएं लगातार बदलती रहती है, ओौर 
फिर वहां पक्षक भी है, जो कहता है “भेरे चारों भोर की वस्तुएं बदक्ती रहती 
है पर थ विरस्थायी ह ।” क्या यही तथ्य है, क्या यही वास्तविकता है ? 
कया भक्षक नहीं बदल रहा है-पने में कुछ जोडता या षटाता हमा हेर-फेर 
मौर समन्वय करता हमा, होता हमा या ना होता हुमा । तो प्रक्षक ओर 
भ्रक्षित दोनों ही ूगातार बदल रहे है । ("जो है" परिवतंन है । यह एक 
तथ्य है । यही है जो है । 


अरस्नकर्ता :- तो क्या प्रम भी परिवर्तनशीक है ? अगर सभी कछ परिवतंन 
की गतिहैतोक्या प्रम भी इसी गतिका एक हिस्सा नहीं है? अगर प्रमं 
प्रिवतंनीर है तो माज एक ओौरत से प्रम कर सकता है भौर कर किसी 
दूसरी के साथ सो सकता ह । 


कृष्णमूति :- क्या यही प्रम है ? याप यह कह रहेर्है किप्रंम अपनी 
अभिव्यक्ति से भिन्न है! या फिर आपं प्रेम की वजाय अभिव्यक्ति को अधिक 
महत्व दे रहे है, ` इसी कारण विसंगति व॒ इन्द्र पैदा कर रहे ह । क्याभ्रंम 
कमी परिवर्तेन के पिये की जकड़ मँ जा सकता है ? अगर एेसा है तो यहं 
नफरत भी हो सकता है, तब तो प्रम नफरत है, “जो है वहु परमं पवित्र 
तमी है जव वहां कोई भाति नहीं है । जब कोई धति नहीं ह॑ तब “जो ह” 
बह भगवान हं या भगवान शब्द की जगह आप गौर किसी नामका भी भ्रयोग 
कर व । तो मगवान, याजो भी नाम माप इसे देना चार्हे, तभी है जब 
भाप नहीं ह । जब आप है तो वह्‌ नहीं हं । .जब आप नहीं है, तो प्रम ह । 
जब “भप ह तो प्रम नरीह । 
@ 
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भरश्नकर्ता :- पहले मँ मादक द्रव्यो का सेवन करता था, परः अब उससे भेरा 
्ुटकारा हो गया दै । मँ सव चीजों से इतना भयभीत कयो ह ? सुबह भय से 
अशक्त उठता ह । बड़ी मुशकिर से बिस्तर से बाहर निकल पाता हृ । मृ्षे बाहर 
निकरे हृए भी डर छ्गता है भौर अन्दर रहते हुए भी . डर रूगता ह । जब 
मै अपना दिन व्यतीत कर रहा होता हं, अचानक हौ यह भय मुक्ष पर छा 
जाता है, शौर मँ पूरे दिन पसीने मे, घबराहट भौर अशक्तं अवस्था मे गुजारतां 
है, मौर शाम -होते-होते . पूरी तरह निढा हो जाता ह£। कभी-कभी मै 
दोस्तो के साथ या फिर घरमे मावा-पिता के साथ शान्त, खुश व हत्व 
फुल्का महसूस करता हं । आज जब भँ अपनी कार मै बा रहाथा तोरम 
आपको मिकनेसे भयभीतथा परर जैसेही भै दरवाजेकी बोर बढ़ा किं 
अचानक ही सय मुद्चसे दुर हो गया । अब मँ इस सुन्दर शान्त कमरेमे बैठा 
है मौर इतना खु ह कि सोचता ह कि मखिर किष चीज से म भयभीत 
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था। अव मुके कोई भयु नदी है । म मूस्करा सकता £, ओर र ८ र 
कह सक्ता है कि “जाप से भिर कर बहुत बुशौ हृद ।* परः | हमेशा तं 
यहा नहीं रह सकता भर मँ जानता ह कि जबर यहाँ से जाऊग। तव भय 
के बादल मूक्षे फिरसे धेरकगे। इसी सब का मुशे सामना ( पड़ता है । 
ज यहां मी ओर विदेश में भी बहुत से मनदिचकित्सकों व ॒विदखेषको के पास 
गया, परन्तु बह खभ भरो बचपन की स्मृतियो त खोजते रहे । म इस सव 
से उक्ता गया ह क्योकि भय का अन्त तो हमा नहीं । 


कृष्णमूति :-चलो हम वचपन की समृतिां व उन सभी बकवासों को भुल 
जाए ओौर वतमान की ओर आएं । भआप यहीं पर ठे है ओर कहते है कि 
आप भब भयभीत नहीं है । आप क्षण भर के किए खुश ह ओौर जिस भय में 
आप ये उसकी कल्पना माप मुद्रि से ही कर सकते है । अब आप को भय 
बयो नहीं है ? क्या यह्‌ शान्त, स्वस्थ्य, सन्तुक्ति कमरा जिसे सुख्चि से 
सजाया गया है, गौर यह स्वागत भरे उत्साहं का भाव है जो आप महसूख 
कर रहे है ? क्या इस वजह से अब माप भयभीत नहीं ह ? 


प्रशनकर्ता :-यह उसका एक भाग है । शायद थाप की वहज से भी भय नहीं 
हो। रैनि आप को स्विटजरर्ण्ड मे भी वार्वा करते सुना, गौर यहां भी आप 
को सुना। भ अप से एक प्रकार की गहरी ` मित्रता महसुस करता ह । लेकिन 
भयरदहित होने के किए मै युन्दट घर, स्वागत भरे वातावरण, अच्छे मित्रों 
पर निर्भर नहीं होना चाहता । जब मं अपने माता-पिता के पास जाता हं 
तो इसी हादिकता को महसूस करता ह । प्र धरः प्र तो यह बहुत ही धातक 
है । खभ परिवार अपनो प्रिबद्धं क्रियागों, क्षगडो गौर व्यथं की ॐचो बातों 
की जभद्रता गीर मिथ्याचार सदिव घातक है । मै इस सबसे ऊब गया हू । 


लेकिन फिर भी जब मँ उनके पास जाता है तो बह एक खास किस्म का स्नेह 


होता है गौर कुछ क्षणो क किए मँ मयरदित महसुस करता है । मेरा भय यह्‌ 


क्षि चीज के लिए है यह्‌ मन्विक्त्सक भी नहीं बता सक्ते! वे रोग इसे । ` 


“तैरता इमा भय कहते ह । यह्‌ अन्वेरा, भयाह, भयंकर गड्ढा है। मनि 
अपना विद्वेषण कराने पर बहुत पैसा खचरं किया है, पर इसने भेरी कोई 
सहायता नहीं की है । अव मँ क तो वरया कू ? 


हृष्णमूति :-क्या यह इस कारण है किं भाब्ुक होने की बजह से आपको 


खास किस्म के शरणस्थल, एक विशेष सुरा चाहिए, भौर इसे पाने मे / 
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असमर्थं होने के कारण आप इस भदी दुनिया से भयभीत दै? क्या प 
भावुक दै ? 


भ्रशनकर्ता ठा, मै एसा सोचता हं । पर जिस अथं मे भाप सोचते है शायद 
वसा नदीं, पर मै भावुक तो हं । यहं कोलाहल, हलचल, आधुनिक अस्तित्व 
की अभद्रता मुन्चे पसन्द नहीं है, गौर आजकठ अप्‌ कहीं भी चके जाए, 
अनेक तरह से आप पर सेक्स थोपा जाता है बौर किसी तुच्छ पद तक पचने 
के लिए रास्ता बनाने का यहु धन्धा भी मक्षे पसन्द नहीं है। नै वास्तव मे 
इन सबसे वहत भयभीत ह--इस वजह से नहीं कि म अपने छिए पद पाने 
हेतु संघं नहीं कर सकता--पर यह मृञ्चे मय से पीडित कर देता है । 


हृष्णमूति :-वहुत से रोगों को जो भावुक होते है एकं शान्त शरणस्थलं ब 
मत्रीपूणं वातावरण की जरूरत होती दहै । या तो वे इसको अपने लिए सृजन 
करच्ेतेहै याजो यह दे सक्ते हँ उन पर निभंर करते ह जैसे परिवार, पत्नी 
पति, मित्र । क्या आपका कोई एेसा मित्र है ? 


भ्रश्नकर्ता :- नही, नदी, एेसा मित्र बनाने से मक्षे भयहोताहै! भै उस पर 
निंर होने से भयभोत हं । 


कुष्णमूति :-तो अव विषय यहद: आप भावुकरटै मौर इस कारण एक 
विद्येष शरणस्थल की माग करते ह गौर दूसरों पर शरणस्थर के किए आधित ह । 
भावुक्ता भी है शौर निभेरता भी दहै आर ये दोनों अक्सर इकट्ठे ही होते ह । 
दूसरे पर आधित होने का मतलब है उसेखोदेने का डर। आप्‌ अधिक, गौर 
अधिक, निर होते चके जाते है । निभंरता के समानूपातमें भय भी बढता 
चला जाता है। यह्‌ एक कुचक्रहै। क्याओआपने कमी अन्वेषण क्रियाहे 
कि जापर निंर क्यो? हम डाकिया पर निर करते ओर शारीरिक 
आराम परभी निभंरहै, पर यहतो साधारण सी बातटहै। हम अपनी 
शारीरिक तन्दुरस्ती ब॒ उत्तरजीवन के लिए अन्य मनुष्यों व॒वस्तुभों पर 
निर्भर करते है ओर यह निभंरता तो सहज एवं स्वाभाविक है । समाज के 
उस पहुल्‌ पर जिसे हम संघठनात्मक कह सकते हैँ ` हमे निर्भर होना हौ पडता 
है । छेकिन हम मनोर्वज्ञानिके ख्पसे भीतो निर है ओौर यह निर्भरता. 
चाहे भारामदेह हो, पर भय पेदा करती है । आखिर हम मनोर्व॑ज्ञानिक खूप से 

निभरक्योरहै? 
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प्रकर्ता :- भय तो मञ्च से निर्भरता की बात कर रहेर्है, परर्मैतो भय 
की घर्चाके लिए आया था । 


्ृष्णमूति :-दये, हम दोनों की ही जांच पडता कर रेते ह करयोकि नैषा 
. हम अमी देखेगे, यह्‌ दोनों परस्मर सम्बन्धित हँ । अगर हम दोनों के विषय 
म चर्वाकरं तो क्या आपको आपत्तीहै? हम नि्भरताके बारेमे बात 
कर्‌ रहे ये। निर्भरता क्या है? आप क्यों दूसरे प्रर मनोवज्ञानिक खूप से 
निर्भर ह ? क्या निभंरता मुवरिति का निषेध नहीं है ? घर, पति, वच्चे, पत्नी, 
सम्पत्ति, इन सबको हटा दिया जाये तो फिर मनुष्य क्या है ? स्वयमेतो 
वह न्यून, घोखला व भटका हुमा है । इस खोखलेपन से वहं भयभीत है ओर 
सम्पत्ति, व्यक्तियों व चिक्षवासों पर निर्भर करता है । आप जिन वस्तुओं पर 
निर्भर करते है, उनके प्रति इतने निढ्चित हो जाते किभाप उनकोखो 
देने की कभी कल्पना भरी नहीं करते जैसे अपने परिवारः का स्नेह व आराम । 
तब भी मेय बना रहता है । हमे यह बिलकुल स्पष्ठ हो जाना चाहिए कि. ` 
किसी मौ तरह की मनोवंज्ञानिकं निर्भरता अनिवा्यतः भय पैदा करती है-- . 
यद्यपि जिन वस्तुमों पर आप निभंर ह वह्‌ लगभग अनद्वर ही. प्रतीत होती 
है । आंतरिक न्युनता, दाखिदरध भौर खोखकतेपन से भय का जन्म॒ होता है । 
तो व, क्याभपदेख रहे कि हमारे पास तीन विषयदहै, भावुकता, 
निर्भरता बौर भय ? यह तीनों परस्पर सम्बन्धित है । भावुकता को ही 
लीजिए : भाप जितने ज्यादा संवेदनशील होगि उतने ही अधिक निम॑र होरे 
[ जव तक आप यहु नहीं समक्ष ठेते किं विना निंरता के संवेदनशील कैसे 
हो सक्ते है बिना यन्त्रणा के आप कैसे नाजुक हो सक्ते ह ] अब निर्भरता 
को लीजिए : जितने अधिक बाप निर्भर होगे उतनी ही अधिक धृणा ओर्‌ 
उस मुक्त होने की मांग होगी । यह मुत की मांग भय को बद़ावा देती है 
क्योकि यह्‌ मांग एकं प्रतिक्किया है न कि निर्भरता से मुक्ति । 


भश्नक्ता कया आप किसी चीज पर निर्भर है ? 


श *-बिलशल 1. शारीरिक रूप से यै भोजन, कपड़े भौर शरणस्य परः 
निम ्ै पर मनोवानिक ख्य से, भीरो स्प सेः किसी भ वस्तु पर 
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निभंर नहीं हभगवान पर, सामाजिकं नैतिकता, . विवासो ओौर व्यदितयों 
पर भी नहीं। परभ निर्भरह या नदीं यह अप्रासंगिक है! तो वातचीतको 
जारी रखें : हमारा भीतरी खोखरपन, एकाकोपन, अत्ता, ओर इनके प्रतिः 
कु न कर सक्रने की क्षमत्ता कौ सजगता ही भय है । हमारा सरोकार केवल 
उसी भय से है जो निभंरता पैदा करता है गौर फिर जिससे निभ॑रता को अधिकं 
वदावा मिता है । अगर हम भय को समजते हँ तो हम निभंस्ताको भी 
समक्षते हैँ । भयको समक्षनेके क्णएिहमरेमें खोज करने की भौर यह्‌ भय 
अस्तित्व मेँ आता केसे है यहं सम्चने की संवेदनशोलता होनी चाहिए । अगर 
भप संवेदनशील हँ तो आप अपने असाधारण खोखङेपन के प्रति स॒जग हो 
जाते हैँ । यहं खोखरापन एक एसा अथाह गड्ढा है जो गौषधियों के अभद्र 
मनोरंजन से, भन्दिरों के मनोरंजन से या समाज के मनोविनोद से नहीं भर 
सकता । गौर यह जानते हुए भय भीर भी बढ़ जाता है । यह आपको ओर भो 
निभंर वना देता दै । यह निभंरता आपको अधिकाधिक असंवेदनशील बनाती 
दै । यह जानते हृए कि यह एसा है, आप ओर भी भयभीत हो जाते र्है। तो 
अव हमारा प्रश्न यह है #िः: कैसे कोई इस खोखकेपन से, इस एकाकीपन से 
परे जा सकता है--वल्कि प्रन यह नहींहै किकैसे आप आत्म नि्भ॑रहो 
सक्ते ह या आप कैसे खोखजापन को हमेशा के किए ठक सक्ते है ? 


प्रशनकर्ता :-आप एसा क्यों कहते हँ कि प्रश्न आत्मनिर्भर बनने का नहीं है ? 


कृष्णमूति :-क्योकि अगर आप बआत्मनिर्भर है तो आप संवेदनशील नहीं है; 
भाप द॑भी, कठोर, उदासीन, गौर परिवद्ध हो जाते ह। बिना निर्भरता 
के होने का मत्व हौ निभंरता से परे जाना, इसका अथं यह्‌ नहीं है कि 
आत्म-निभर हो जाना। विना किसी दिशा मेँ पलायन के क्या मानस इस 
खोखक्ेपन का सामना कर सकता है, इसे जी सकता ह ? 


पररनकर्ता :--मृ्षे हमेशा इसके साथ रहना होगा, यह सोचना ही मुञ्चे पाग 


वना देगा । 


कृष्णमूति :- इस खोसलेपन से अरग होकर कोई भी गति मात्र परायन हं । 
किसी चीज से अलग या “जो हँ” उससे भर्ग कोई भी उड़ान भय हं । किसी 
चीज से प्रे भागना ही भय ह । “जो ह” वह भय नहीं है, यह तो भागना हं 
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जो भय हं, भीर यह भागना आपको पागल बना देगा न किस्वयका लोलला- 
पन 1 तो यह खोललापनं, एकाकीपन क्या ह { यष कषे, पैदा होता ह ? 
तिक्वय ही यह तुलना करे से मौर नाप तौर से आता ह-क्या एेसा नहीं 
ह ? साधु, सिद्ध पुष या महान, संगीतजञ स, या फिर उस व्यक्ति से जो जानता 
है या उस व्यक्ति से जो पटैवा हमा ह, से मै अपनी तुलना करता ह । इस 
तुलना मेँ स्वयं को मै न्यून व पर्याप पाता ह; मुञ्चे कोई भी प्रतिभा नहीं 
है म निम्न स्तरका द्रः मनंकृछमी चरिताथं नहीं किया; म कुर नहीं ह्‌ 
ओर बह व्यविति सब कुछ ह । इस नाप-तौल शौर तुलना से खोललेपन भर्‌ 
तुच्छता की विशार गुहिका उपजती हं । इस गुहिका से दुर भागना दही भयं 
ह । ओर भय इस अथाह गडढे को समक्षे से हमे रोकता हं । यह तो विकषि- 
ता हं जो स्वयं से ही पोषित ह । यहं तुलना, यह्‌ नाप-तौर ही निभेरता 
का सार है] इस तरह अप देखिए, हम फिर से निर्भरता पर पहैच गये | 
यह एक कुचक्र हं | 


भरश्नकर्ता :--इस चर्चा मे हम काफी आगेगा गये है, भौर विषय अधिक 


स्पष्ट हो गया टै । हम देखते है किं वहां निर्भरता है, पर क्या निभंर न होना. 


सम्भव हौ ? हा, मै सोचता ह किं यह सम्भवं । फिरभयमभीदहं;तोक्या 
सोलकेपन से दूर न भागना सम्भव है, जिसका अथं हं भय से परे न भागना ? 
हा, मै सोचता है कि यह भी सम्भव ह 1 अर्थात्‌ हमारे पास केवल खोखलापनं 
जचता हं । तब क्या इस खोखलेपन का सामना करना सम्भव ह क्योकि भय 
दवारा पलायन पर तो हमने रोक र्गादीदहं? हौ म सोचताहै कियहभो 
` सम्भव हं । अन्त भ, क्या तुलना व नाप तौ न करना सम्भव ह ? अगर हम 
यहां तक पहु गये भौर मँ सोचता है किं हम पहन ही गये है- तो 
केवल खोखलापन बाकी बचता है, ओर हम यह देखते है किं यह खोखलापन 
तुलना का ही नतीजा हं । हम देखते हैँ कि निभ॑रता गौर भय इस खोखखेपन 
कै ही परिणाम है। तो भब ह तुख्ना, खोललापन, भय ओौर निर्भरता 1 
क्या सचमुच म विना तुरना, बिना नाप तौर के जीवन जी सकता है ? . 


कृष्णमूति :- पर फणं पर गकीचा बि्ाने के लिए तो आपको नाप ठेना 
ही दोगा । 


भनक :-ा, वह्‌ तो ठीक हं, पर मेरा मतर्व ह॑ कि क्या बिना मनोः 
वज्ञानिक तुलना के मँ जी सकता ह ? 
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, कृष्णसूलि :-क्या माप को पता है कि बिना मनोव ज्ञानिक तुलना के जीने का 


क्या अथं है--जबकि जीवन भर आपको तुलना करने के किए प्रतिबद्ध किया 
गया है, स्कूकू मे, खे मे, विश्वविद्यालय मौर दप्तरो में ? सब कुछ तुलना 
है । बिना तुरना के जीना ! गापको मालूम है इसका क्या अथं है ? इसका 
अयं है कोई निर्भरता नहीं है, कोई आत्मनिभभंस्ता भी नही, कोई ताश था मांग 
भी नहीं है; अतः इसका मतल्व है प्रेम । भ्रम में कोई तुलना नहीं है, इसी- 
किए प्रेम में भय भी नहीं है। प्रेम मपने भ्रेमके रूप से सजग भी नहीं है, 
क्योकि शब्द तो वस्तु है नहीं \* 
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4 
कैसे जीर्णे इस दनिया मं 





प्रश्नकर्ता :- महाशय, कृपया क्या आप मुञ्चे वतार्येगे कि नँ कैसे इस दुनिया 
भे जीऊ ? मै इसका एक हिस्सा भी नहीं बनना चाहता, फिर भी मुके तो इस 
. इनिया मे ही जीना है; मूञ्ञे एक घर चाहिए भौर मृक्षे जीविकोपाजंन भी करना 
दै । मेरे पड़ोसी भी इसी दुनिया के है; -मेरे वच्चे उनके बच्चो के साथ खेलते 
है, इस तरह खभी इस अप्रिय बखेडे का हिस्सा बन जाते है, चाहे वह चाहें 
या ना चाहं । मै यह जानना चाहता है कि बिना पलायन किए हए इख 
दुनिया ने कैसे जीया जा सकता है ? बिना मठ मेँ गये या पाल-नौका में दुनिया 
के इदं.गिदं बिना जाए इस. दुनिया मेँ कैसे जीया जा सकता है ? ओ अपने 
बच्चों को भिन्न प्रकार से शिक्षित करना चाहता है, पर पहले यह जानना 


चाहता ह कि हिसा, ल्व, ठोगीपन, प्रतियोगिता गौर पाशविकता से धिरे 
होने पर भी जीया कते जा सकता है ? 
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करष्णमूति :-हमे इसको समस्या नहीं बनाना ह । जव कोई चीज समस्याः बन 
जाती है तो हम उसके समाधान मे फस जाते है, तव समस्या एक पिजरा 
वन जाती है भौर अन्वेषण व समज्ञ में वह्‌ वाधा वन जातीदै1 तो हम पूरी 
जिन्दगी को एक अपार, एकप चीदा समस्या में नहीं बदलना द । जिम समाज चं 


` हम रहते हँ उखे पराजित करने के किए, या उसके स्थान पर थौर कु हुने 


के चिए, या समाज में रहते हए उससे पलायन की कोशिश करने के दिए अगर 
यह प्रद पू गया दै, तव तो यह . निख्चय दी अस्हविरोधी व ढोंगी जीवन 


कीओर ले जायेगा । इस प्रदन"का अथं यह भी है करि आदशंवाद का पूं 


लण्डन-- क्या यद्‌ नहीं है ? अगर आप वास्तव मे हौ कोई छानवीन कर रहे 
है तो आप किसी निष्कपं से आरम्भ नहीं कर सकते ओर सभी बआदरशंवाद 
निप्कषं है । जीने से आपका क्या भथंहै यहं खोज करते हुए हमे आरम्भ 
करना टै । 


प्रकर्ता :- महाशय, कृपया इसके वारे में हमे क्रम से मागे वदना चाहिये 1 . 


. कृष्णमूति :-्म बहुत खुश हं कि पुरता करने वाके मानस भार.हृदय से क्रमशः 


व धयर्तासे हम आगे वदृ रहैर्है। अच्छा, अव वताइए कि जीने से आपका 
क्या अथदटै ? 


प्र्नकर्ता :- मैने इसको कभी भी श्ब्दोंमे डालने की कोशिशही नदींकी। 
मै तो हक्का-वक्का रहं गया ह; मै नहीं जानता किमूञ्षेक्या करनाटेया 
कैसे जीना है। मेरा हर वस्तु में विकष्वास उठ गया है--धम, दशन भौर राज- 


नीतिक युटोपिया से। मनुष्यो का गापसमें व राष्ट्रो का अपसम युद्ध है। 


इस अनुज्ञात्मक समाज में सभी कुछ चलता है-मारधाडइ, दगेवाजी, ४क राष्ट 
का दूसरे राष्ट द्वारा मानवद्र षी दमन, कोई भो इसके किए कुछ नहीं कर 
सकता क्योकि हो सकता है कि हस्तक्षेप का अथं विदव युद्ध हो । भेरा इन सबसे 
सामना होता है, मँ नहीं जानता कि मुक्षे क्या करना है, मँ नहीं जानता किं किष 
तरह जीना है । मै इस प्रकार की अस्तब्यस्तताए के मध्य नहीं जीना चाहता 1 


` कृष्णमुति :--आप किस चीज के बारे में पर रहे है--एक भिन्न प्रकारका 


जीवन या एक अभिनव जीवन जो कि पुराने जीवन की समश्च से आता है? 
अगर गाप यह्‌ समक्षे बिना ही कि किस वजह से यहं जस्तव्यस्तता हुई, 
भकार का जीवन जीना बाहे है, तो आप हमेशा अन्तविरोध, इन्र गौर 
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अस्तव्यस्तता मेँ रगे । यह तो अभिनव जीवन नहीं है । तो क्या आप नवीन 


जोदन के बारे मे या पुराने जीवन की किंचित परिर्बातित निरन्तरता के वारे में 


पू रे है, या आप पृराने जीवन को समश्चना चाहते है । 


अश्नकर्ता मुदे पक्का परता नहीं है कि म क्या चाहता ह, पर भ क्या नहीं 
चाहता यह मैने समक्षना आरम्भ कर दिया है। 


कृष्णमूति :-जो भाप नहीं चाहते है शया वह भाप की स्वतन्त्र समञ्च पर्‌ या 
आपके सुख-दुःख परः आधारित्रहै? क्या भाप यहं निर्णय अपने विद्रोह फे 
कारण कर रहे है, या आप इस न्ह व व्यथा कै कारणत्व को देख रहे हँ भौर 


क्योकि आप इसे देख रहे है इसकिए इसे अस्वीकार करते है ? 


 अए्लकर्ता :- माप तो मूक्षसे बहुत ज्यादा बाते पूछ रहे हँ । जो कुछ म जानता 
ह बह मह है कि ओ एक भिन्न प्रकारका जीवन जीना चार्ता है 1. नहीं 
जानता कि इसका क्या अयं है, म नदीं जानता कि म क्यों इसकी तलाश करः 
रहा है, मौर जैसा मनि कहा, मे इस सबसे बहुत ही अधिक स्तम्भित ६ । 


कृष्णमूति :-आपको इस संसार में कैसे जीना 'है-- यह भापका मूल प्रवत है, 
है कि नहीं ? इससे पहले कि भाप यह पता रगाए्‌, चकिए, देखते है कि यदं 
दुनिया क्या है ? संसार केवर वही नहीं है जो हमे धेरे हए है, वस्तुगों से, 
छोरगो से, अपने आप भौर संकल्पना से, बल्कि हमारा उनसे सम्बन्व भी संसार 
हौ है । अर्थात्‌ हमारा सम्बन्व जमीन, जायदाद, रोगो व अवधारणार्गो से है- 
बौर असक मे तो घटनाय के उस प्रवाह से भी है जिसे हम जिन्दगो कहते है । 
यही संसार है । हम राष्ट्रीयता मे, बामिक, भाक, राजनीतिक, सामाजिक 
गौर जातीय गुट मे विभाजन देखते है । समस्त संसार बाहर्‌ से उतना ही ` 
` भन व खण्डित है जितना कि भीतर से भानव है । दरसल यह बाहरी खण्डन 
मानव के आन्तरिक विभाजन का प्रकटीकरण है । | 


्रशनकर्ता :-जी हा, मै स्पष्टतः यह खण्डन देखता ह गौर यह्‌ भी देखने रगा 
हं कि मानव ही इस सबका उत्तरदायी है । 


 छरणमूति :- प ही मानव ह । 
| भागक कति की यावर्यकता : 22 


जो मँ स्वयं ह क्या उससे भिन्न स्प से जी सकता ह ? अचानक 
ही यह स्यष्टहो रहा है कि अगर मुक्षे नितान्त भिन्न ढंगसे जीनाहैतो मुषे 
होना चाहिए एक नया जन्म, एक नया मानस, नया हृदय ब नई ओके । म 
यह भी महसुस करता ह॑ कि यह नहीं हमा है । जिस ढंगकार्मे हवस ही 
म॑ रहता है, जिस ढंग का म हं उसने जिन्दगीको भी ब॑साही बन दिया 
है । ऊेकिन अव यहाँ से कोई कहां जाए ? 


कृष्णमूति ;-भाप यहा से जायेगे कां ! कीं जाने का कोई प्रन हौ नहीं | 
है । भ्स्थान भौर आदशं--जिसे हम सोचते ह कि बेहतर है-की तलाश, ह्मे 
देखा आभास देती है किं हेम उन्नति कर रहे है, गौरः एकं बेहतर संसार की 
ओर अग्रसर ह, ऊेकिन यहं गति कोई गति नहीं है क्योकि ्येय तो हमारी 
व्यया, अस्तव्यस्तवा, लालच मौर  डाह्‌ से शरकषेपित है । अतः यह ष्येय जिषे 
"जो है” का विपरीत समक्चा जाता है, वास्तव भे “जो है" के समान है, ठथा 
"जो है" हारा ही उत्पादित है । अतः यह “जो है" तथा “जो होना चाहिए" 
क वीच दन्द उत्पन्न करता है । यहीं से हमारी मौखिक अस्तव्यस्तता व दनद उठ 
खड़ा होता है! अन्व वहां नदीं है; दीवार कै दूसरी तरफ नहीं है, भरम्म . 


बौर अन्त दोनों यहीं ह । 


भरश्नक्ता :- महोदय कपया एक क्षणं सकिए, मक्षे तो यह ॒बिलकु ही समश्च 
म नहीं भा रहा दै । क्या जाप महो यहं बता रहे है कि जो होना चाहिए का 
दशं “जो है"" की समक्चन होनेका परिणाम? क्या भाप यह बता 
रहे है कि जो होना चाहिए वहं “जो है" ही है । मौर यह “जो है से “ "जो 
होना चाहिए” की बोर की गति वास्तव मे कोई गति ही नहीं है ? 


छष्णमूति :--यह तो . एक अनुमान है, एक कल्पना है । अगर भाप जोह 
को समक्षते है, तो जो होना चादिए किं क्या जरूरत है ? 


भरणनकर्ता :-क्या यहं एसा है ? “जो है" को मै समक्ता ह । मे गुद की, 
पागविकवा, मारघाड़ के संग्राम को समक्ता हं । भौर क्योकि ्.उते समष्टवा 


"ह इसीलिए न मारते का भेरा यह भाद है । यह मादशं “जो है की सम 


से ही वैदा होता है । इसीखिए यहं परायनः नहीं हे । 
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कृष्णम्‌ति :-अगर आप यह समते है कि सारा 1 दैतो = 
मासे क लिए आपके पास अदशं होना जरी है? ९ न ५ " 
स्यष्ट नहीं ड । जब हम यहं कहते है कि हमें किसी चीज क 0 त ध 
निरिताथं है किंजो कुछ यह्‌ शठद बतलाना ०, वह्‌ हमने 3 = 
क्या एसा नहीं है ? हमने इसका अन्वेषण किया दं, सत्यता न ठ 

को लोज छया है 1 इसका अथं यहं भी है कि यहं समश्च कोई ् द्वक मामला 
नहीं ह, पर आपने इसे अपने दिल कौ गहरा क मा (0 त 
यह अर्थं नहीं दै ? जहौ मानस गौरं हृदय का पण तालमलं ठ, व ५ है 
फिर आप यह कहते हँ कि “मुक्ञे इसकी समञ्च हैं शा इसक्रा समापन ट गया 
है. इसमे गौर अधिक दरद पैदा करने की शक्ति नहीं है" । क्या हम दोनो खमञ्न 


शब्द को एक हौ अथं देते है ? 


प्रलनकर्ता :- मैने पहले तो एक-ही अथं नदीं दिया था, प्र अब देखता हं कि 
आप जो कह रहे ह बह टठीकदै। फिरभी ईमानदारीसे दुनिया की पूणं 
अन्यवस्था को उस ढंग से नहीं समक्ता, जैसा आपने संकेत किया, यानि कि 
यह मेरी स्वयं कौ अव्यवस्था है । मै इसे कैसे समश्च सक्ता हं । मँ कैसे सम्पूणं 
ङ्प से इस अव्यवस्था, दुनिया की समूची अब्यवस्या ओर अस्तव्यस्तता ॐ 
बारे मं ओर स्वयं के वारे में सौख सक्ता ह ? 


कृष्णमूति :-ृपया, "कैसे" शब्द का प्रयोग न करे । 
भ्रश्नकर्ता :- क्यो नहीं ? 


कृष्णमूति :-- कैसे" का निहिताथं है कोई व्यक्ति आपको एक विधि, एक नुस्सा 
बताने जा रहा है, जिसका अगर आपने अभ्यास क्या तो आपको समञ्च आ 
जायेगो । क्या समञ्ञ किसी विधि से आ सकती है ? समञ्च का अथं प्रम ओर 
स्वस्यचित्तता 1 भ्रम का अभ्यास नहीं किया जा सकता या इसे सिखाया नहीं 
जा सकता । स्वस्थचित्तता तो तमी मा सकती है जव वस्तुं का स्पष्ट प्रत्यक्षज्ञान 
हो जसे बह है वंसे ही, न कि भावुकता या भावप्रवणता से । इसमे से कुछ भी 
जापर या किसी अन्य दवारा अविष्कारित प्रणाखी से नहीं सिखाया जा सकता । 


, भर्नकर्ता :-महाशय, भाप वहत ही विश्वासोत्पादक है, या आप वहूत ही 


तकशीकर है ? क्या आप मक्षे प्रभावित करने की कोशिश कर्‌ रहै कि 
वस्तु को मै माप की भाति देखू ? 


[ मुक क्रतिकी मावष्यकता : 24 


कृष्णमूति- भगवान वचाए ! क्रिसी भी रूप मे प्रभाव डालना प्रेम का विनायक 
है 1 मानस को संवेदनशील, सतकं बनाने का कोई भी प्रचार इसको नोर व 
असवेदनशौल ही वनायेगा । अतः हम किसीभी दंगसे अप को प्रभावित 
करनेकी, राजी करनेकी या निभंर बनाने की कोशिश नहीं कर रहै है । 
हम तो मात्र संकेत कर रहे हः एक साथ अन्वेषण कर रहे है । एक साथ 
अन्वेषण के लिए आपकी मृक्षसे मुक्त होना चाहिये ओर भाप के अपने भय ओर 
पूर्वागरहों से भी मुक्त होना चादिए । अन्यया अप एक चेरे मेँ गोल-मोल ही 
धमते रंगे । तो हम वापस अपने मूक भ्रदन परर आति है 1 ओँ कैसे इस दुनिया 
मे जीऊ ? इस दुनिया में जीनि के किए हमे दुनिया का निपेष करना होगा ! 
इससे हमारा मतख्व ह : आदं, युद्ध, विखण्डन, प्रतियोगिताः डाह्‌ः 
इत्यादि-दत्यादि का निषेध । हमारा मतल्व यह नहीं है किं दुनिया का निषेव 
एसे करो जैसे कोई स्कूल का विद्यार्थी अपने अभिभावकों से विद्रोह करता है । 
हमारा मत्व है कि इसका निषेध इसक्लिए करो क्योकि हमने इसको समञ्च 
ज्या । यहु समञ्च ही निषेध है। 


अश्नकर्ता : -्मै तो अथाह जल में हु, यहु मै समञ्च रहा हं । 


छरष्णमूति :--मापने कठा कि भाप दुनिया की अस्तव्यस्तता, वेईमानो गौर 
भद्‌ पन मे जीना नहीं चाहते है । इसीक्िए माप इसका निषेष करते ह । 
भाप किंस ृष्टमूमि से इसका निषेव करते है, गौर यह्‌ भी कि आप इसका 
निषेध क्यो करते हँ ? गाप इषका इसलिए निषेध करते है क्योकि आप शान्त 
जीवन जीना चाहते है, पेराव भौर सुरक्षा से पुणं जोवन, या इसका इसलिए 
निषेव करते हैँ क्योकि आपने जो यह हकीकत है उसे देखा है ? 


रश्नकर्ता :-रमै सोचता ह कि रम इसका निषेव इसक्ए करता है किं जो कु 
मेरे आस-पास घट रहा है वह मँ देखता ह । भेरा पूर्वाग्रह भौर भय भी इसमे 


सम्मिक्ति है । जो कुछ घट रहा है तथा मेरी अपनी चिन्ता, इन सबका यह्‌ 
एक मिश्रण हे । 


कृष्णमूतिः- कौन प्रवर है--आआपकी चिन्ता या जो भपके आस-पास है उसे 
वस्तुतः देखना ? अगर भय प्रधान है तो जो आप के आस-पास हो रहा है वह्‌ 
आप नहीं देख सकते, क्योकि भय तो घेरा है ओौर अंधेरे मे आप कुछ भी नहीं 
देख सकते । अगर आप यहु स्पष्ट अनुभव करते ह तब याप दुनिया जैसी है 
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त = = कक नि 


म 3 वै 
तब आप अपने आप को जैवे भप वास्तवमे टंवसा 


वी ही दे दत्ते ¢ है, गौर संसार आप है; यह दो भिन्न॒: 


ही देल सक्ते है । क्योकि भाप संसार 
ईका्यां नहीं हं । 


प्रणनकर्ता म शार है बौरसंसार मेराही ङ्प है, इससे आप क्या अथं 
लगाते ह ? क्या इसे अप भौर अधिक स्पष्ट करेगे ? 


ति क्या खचमुच हसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है १ (भाप क्या 

न चाहते ह कि म विस्तारः से इसकी व्याख्या करं भौर यह्‌ भी सिद्ध 
कड किं आप जो ह गौर संसार जो ह, यहं दोनों एक समान है ? भाष ससारः 
& क्या यह्‌ व्याख्या भाप को सन्तुष्ट करेगी १ कारण-परिणाम को सिद्ध करते 
हए, तकंसंगत, अनुक्रमिक स्पष्टीकरण से क्या आप सन्तुष्ट होगे ? अगर अप 
सुविचारित ग्यास्या से सन्तुष्ट होते है, तो क्या यहं भाप को समश्च प्रदान 
करती ह । क्या यह व्याख्या आपको अनुभव कडा पायेगी किं आप दुनिया हँ, 

क्या आपको दुनिया के भ्रति उत्तरदायी महसूस करायेगी ? यह्‌ कितना स्पष्ट 

है कि मानघौय जाल्च ने, डाह, आक्रमण व हिसा ने, इस खमाज को जिसमें 
हम रहते है, को पैदा किया है तथा जो हम ह का कानूनी स्वीकरण भीः। भरे 
विचार से यह काफी स्पष्ठ है मीर हमे इस विषय पर अधिकं समय व्यतीत 

नहीं करना चादिए । हम इसे महसूस नहीं करते, हम प्रम नहीं करते, 
इसी कारण मेरे भौर षंसार के बीच यह विभाजनरहै, ष्या आप यह 
समश्च रहे है । । 


प्र्नकर्ता :--क्या मै कल पूनः गा सकता ह ? 
> ४ 4 
उत्सुकता से वह्‌ अगकते दिन पुनः आया गौर उसकी भाल छानबीन 
करने का चमकदार्‌ प्रकाश था । 


भ्र्नकरता :- गर भाष इच्छुक है तो भं इय प्रद की कुछ भीर अधिक ्जाच 
करना नाहता & #ि म इस घंसार मे कैते जीज । वैसे गाव ने कृ स्पष्ट फिया, 
अब मै अपने हृदय व मानस से आदर्शो की निवान्त महत्वहीनता को सम्चता 


` & 1 कर म इत भ्षन पर बहुत देर तक विचार करता रहा बौर भव ओँ गादर्थौ 
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की नगण्यता' को देलता ह 1 आप यही कह रहे ह किं जब वरहा कोई आदशं या 
परायन नहीं है, तो केवर मतीत है मर्थात ` हजारों बीते हृए कठ जिनसे 
“अहम बनता है । क्या माप _यह नहीं कहं रहे ह ? तो अव जव म यह्‌ 
पूछता ह कि “ते भँ इस दुनिया मेँ जीऊ"” तब मैने ना केवर एकं गलत प्रन 
दा है बल्कि मैने एक अन्तविरोघौ कथन मौ कहा है, क्योकि मैने “महस” 
भौर संसार को एक दूसरे के विरूढ खड़ा कर्‌ दिया । इसं अन्तविरोष को ही 
्ै जीवन का नाम दे देता ह । “कैसे इस दुनिया म मँ जी", जब मँ यह 
परदन पूता हु, तब मै वास्तव मे इस विरोध को सुधारने का, उचित सिद्ध 
करते का, किंचित परिवतंन करने का, प्रत्यन कर रहा ह, क्योकि यही सब 
कुछ है जो मँ जानता हँ । इसके अलावा म भौर कुछ भी नदीं जानता । 


छष्ण्मूति :-तो अब हमारा प्रदन यह है : क्या जीवन को हमेणा बतीत में 
होना है, क्या सभी क्रिया को बतीत से उगना है, क्या सभी सम्बन्व अतीत 
का ही नतीजा है, क्या जीवन अतीत कौ एक पेचीदा स्मृति है ? मतीत ब्॑तमान 
को किंचित परिर्वातित्‌ करता है-बस, यही हम जानते है । भविष्य इख अतीत 
काही परिणाम है जो वर्तमान के जरिए क्रियाशील है । तो अतीत, वतमान 
मौर भविष्य सभी अतीत है। जिसे हम जीवन कहते है वहु अतीत है । मानस» 
मस्तिष्कं व॒ मनोभाव अतीत है! इनसे उत्पन्न कोर भी क्रिया ज्ञात की; 
ही निदिचित क्रिया दै । यह समग्र प्रक्रिया, सभी सम्बन्ध मौर समी क्रिया 
जिसे आप जानते है, यदी सब मिलकर आपका जीवन है । अतः जब भाप 
यह्‌ पुच्ते € कि आप कैसे इस दृनिया मँ जीए, वो आप्र केवल बन्दीगृ के 
परिवतन की माग कर रहे है । 


प्रणनर्त :- मेरा मतलब यह्‌ नहीं था । भेसा मवल्ब यह है कि : म. बहुत 


, स्पष्ट खूप से देखता है कि भेरी सोच विचार की प्रक्रिया मौर कार्यककाप 


अतीत है, जो वतंमान के माघ्यम से भविष्य की बोर का्यंथौ है । बस यही 
म जानता ह, मौर यह्‌ एक तथ्य है । भै यहं प्रत्यक्षः अनुभव करः रहा रहा ¢ 
कि जब तक संरचना भे परिवर्तन नहीं होगा, म दसी मै एसा दगा व म 
ष्सी का रहैगा । यह्‌ सव देखते हुए निदचय ही पर्न उठता है कि : मुले कैते 


 परिवतित होना है? 


ृष्णसूति -विवेकमूणं ठंग से व संसार भें रहने के छिए मानस च हदय क 


 भभ्रूल परिवतंन होना होगा । 
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| 

। 
प्रश्नक्ता :- यह तो ठीक है, पर परिवर्तेन से आप का तात्पयं क्या है ? जो | 
कृ भी मै करता ह वह यदि अतीत क ही गतिदै तोम केसे परिवतित >. 
हो सकता ह ? केवल मै ही स्वयं को बदल सकता ह, कोई मौर म नही वदल च 
सकता । मौर मचे यह पता नहीं दै कि परिर्वातिति होने काक्या अथ है । | 
कृष्णम :--तो अव प्रदन यह नही रहा कि “मै संसार में कैसे जीऊॐ”“ बल्कि । 
यह प्रदन “यै कैसे परिव्चित हो सकता ह" का रूप ठे ठेठा है--यहं ध्यान 
रसते हृए कि “कैसेः का अर्थं कोई पद्धति नहीं है पर समश्च के किए छानवोन 
है । परिवर्तन क्या है ? क्या कहीं कोई परिवत्तंन है भी ? या क्या कहीं कोई 
परिवर्तन ठै, यह प्रदन आप केवर पूणं परिवतन भौर उतक्रान्ति के पश्चात्‌ -र 
ही पच सकते है ? इस संसार का क्या अयं है, चक्एि फिरसे पता र्गाना | 
शुरू करते हैँ । परिवतंन का अथं है, "जो है" उससे किसी अलग चीज की तरफ | 
गति । क्या यह अलग चीज मात्र एक विरोधीदहै या यह विल्कुरु ही | 
अलग वगं से सम्बन्धित है ? अगर यह मात्र विरोधी है तब यह्‌ भिन्न नहीं | 
है क्योकि सभी विरोधी परस्पर पर निभ॑रहै, जैसे गमं एवं ठंडा, उचा 
व नौचा। विरोधी अपने ही विरोध में निहित है भौर उसी से निर्धारित होता 
है; यह केवर तुरना से ह अस्तित्व मेँ है । तुलनात्मक वस्तुओं के एक ही | 
भकार के भिन्न-भिन्न मापदण्ड है, इसीलिए वह्‌ समान है । अतः विपरीतता | 
की तरफ़ परिवतन कोई परिवर्तन नहीं है । यद्यपि जो अल्ग सा प्रतीत होता 
है उसकी तरफ प्रस्थान आपको यह प्रतीती देता है किं आप वास्तव में कुछ कर | 
रहे है, पर यह एक भांतिदहै। ` | 


 अश्नकर्ता :-मसचे इसको आत्मसात्‌ करने दिजिए । ४ ॐ 


हृष्णमूति :-अव हमारा सरोकार किस चीज से है ? अतीत से जो सम्बन्धित 
नहीं हो एेसी एक नई अवस्था का हमारे अन्दर जन्म होना क्या सम्भव है? 
इस छानवीन के क्एि अतीत अप्रासंगिक व नगण्य हे, क्योकि नई भवस्था के ' 
किए यह असंगत है । 


अश्नकर्ता :-अपि कैसे कहु सक्ते है किं यह नगण्य व अप्रासगिक है? हम न 
बराबर कृते रहे ह कि अतीत ही तो भरन का विषय है भौर गब आप कहते 
डँ करि यह अप्रासंगिक है । 
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ृष्णमूति :-अतीत ही एकमात्र विषय प्रतीत होता है क्योकि यही एक चीज 
टं जिसने हमारे मानस व हृदय को -जकड रला हं । सिफं यही हमारे लिए 
क्यों महत््वपुणं है ? हम क्यों इसको इतना महत्व देते ह ? क्यों यह छोटा 
सा गन्तराकत इतना महत्त्वपुणं हे ? अगर आप इसमें पूर्णतः इवे हए है, इसमें 
विलकुर फे हृए है, तव आप कभी भी परिवतन के विषय में नहीं सुनेगे । 
मनने के किए. छानवीन भौर पूता के लिए, केवल वही. व्यक्ति समथं है 
जो समग्र रूप से वचनवद्ध नहीं है । केव तभी वह॒ इस छोटे से अन्तराख 
फी नगण्यता को देख सकता है ! क्या आप्‌ विलकरुक इवे हृए है या आपका 
सिर पानी से बाहर है ? अगर आपका सिर पानी से उपर है तब आप देख 
सक्ते हं कि यह छोटी सौ वस्तु नगण्य है। तभी आपके पाष इधर-उधर 
देखने का सामथ्यं होगा । भाप कितने गहरे इवे हृए ह ? इसका उत्तर आप के 
सिवाय भौर कोई नहीं दे सक्ता । इख प्रन के पुने मेँ ही मुषित है, इखि 
माप भयभीत नहीं ह । तब आपका दृष्टिक्षेत्र व्यापक है । जब यह्‌ अतीत की 
संरचना आपको गले से पकड़ छेती है तव आप मौन स्वीकृति देते है, उसे 
मान लेते है, आज्ञा पालन करते है, अनुगमन व विद्वास करते ह । जब आप 
इसके प्रति सजग होते हँ कि यह"मुक्ति नहीं ह, तभी आपः इससे बाहर 
निकलना आरम्भ कर देते है । हम फिर से ` पुरते है- परिवर्तन क्या है ओौर 
क्रान्तिक्याहै? ज्ञातसे ज्ञात को मोर की गति परिवतंन नहीं है, भौर सभी 
राजनीतिक करंतियां यही हैँ । इस प्रकार के परिवतंन की हम बात नहीं कर. 
रहे है । पापी से साधु बनने का विकास तो एक भांतिसे दूसरी भांति की भोर 


काही विकासहै। य्हाँसे वहांको गतिके रूपमे परिवतंन से भव हमः 
आजाद ह। 


भ्श्नकर्तां :-क्या मैने सचमुच यह समश्च लिया है ? जब मुद में क्रोध, हिसा 
व मय उदूमावित्‌ होतेह तोर्मै इनका क्या के? क्यार्मै इनकी लगाम 
ढीटी छोड़ दृं ? मै इनसे कैसे व्यवहार करं ? कुछ तो परिवर्तन होना ही है, 
अन्यथा जैसा म पहले था वसा ही गब ह । 


कष्णमूति :--क्या आपको यह बिलकुल स्पष्ट है कि ये वस्तुएं इनकी विरोघी 
वस्तुगो से नहीं जीती जा सकती हैँ ? अगर आपको यह समक्षम भा गया है 
तो भाप के पासकेबरु हिसा, डाह्‌, रोष व जारच है । यह भाव नौती 
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उत्पन्न „ फिर होता है इनका नामाकरण । भाव 
व वो ल 4 पुराने भ्रतिरूप मे स्थापितं कर देता है । 
अगर आप इको नाम नहीं देशे, जिसका अथं है गाप इससे अपना तादात्मय 
स्थापित नहीं करते, तब यहं भाव नया है, मीर यहं अपने आप ही अहश्य 

| हयो जाता है । इसको नाम देना इसे मजबूत बनाना है, तया इसको निरन्तरता 


देना है । मौर यही विचार की समग्र प्रक्रिया है । 


अलक्त :- तै एक कोने मे षका जा रहा ह॑ जहां से जो भ वास्तव में है 
वह्‌ देखता है भौर यह मी देखता प कि भं कितना नगण्य हँ ! यहाँ से मब 


मागरेक्यादहै? 


। “जो ह" से कोई भौ गति "जो म ह” को ही मजबूत करत 

हे! परिवतंन कोई गति नीं है । परिवर्तन ही परिवतन का निषे हं । 
केवल धब र॑ यहे प्रन पछ सकता है : क्या कोई परिवतंन है भी ? यद्‌ 
भरद केवरं तमी पूरा जा सकता है जव विचारः की सव चालो का अन्त हो 
गया है । ` अपरिवतंन फे सौन्वयं के किए बिचार का निषेध होना चाहिए । 
“ज्ञो है" से लग विचार की. जो गति है उसके पूरणं निषेषमे ही “जोह 
` का जन्तुहे। 
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सस्वन्ध 


भ्रश्नकर्ता :--बहुत इर से म गाप से भिलने जाया ह । हाकि म शादीशुदा 
ह भौर मेरे बच्वेभी दहै, पर म इनसे दुर रहा है, भिश्षुकों की भांति भटकता 
इभा, मनन करता हुमा । सम्बन्ध की इस पचीदा समस्या से म बहुत उरक्षा 
हमा है । जब मे किसीगावमें जाताहै मौरवो रोग मुके भोजन देते दै, 
म देनेवाले से वसे ही सम्बन्धित ह जैसे अपनी बीबी व बज्चोंसे। किसी 
अन्य गाव में जब कोई मूषे कपड़े देता है तो जिस फेक्टरी ने वह - कपड़ा 
बनाया, उससे म सम्बन्धित ह । जिस धरती पर भै चलता है, जिस बुदा के 
नोचे ्मै.शरण लेता है, यहां तक कि समी कुछ से म सम्बन्धित ह । पर फिर 
भी भ अकेला है, अलग-थलग है । अपनी पत्नी के साय काम-भोग के दौरान 
भी मै अपने को उससे अलग पाता है यह एक अल्गाव की क्रिया है 1 जब 
म मन्दिर जाता ह, वहां का पजारी भी पूजित बस्तु से सम्बन्धित हो रहा 
होता है: यानि कि फिर से अल्गाव । जैसा कि मै देखता ह कि सभी सम्बन्धो 
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र , फिरमी इसके पौछेया आरपार, या इसके चारो 
त ज काभीभावदहै। जब र्म किसी भिखारी को देखता 
है तो मञ्चे ठेस परवती है, क्योकि म उस जैसा टी ह आर जैसे वह अकेला 
निराश, बीमार एवं भूखा महसुस करता है, ममी वसा ही महसुस करता हं । 
उघके गयंहीन अस्तित्व का मे दुःल होता है । तव भी म क को उसके 
साथ महसूस करता ह ! कोई धनो व्यक्ति बड़ी सी क कारमं मेरे पास 
भाता है गौर मुशे लिपट देता है । उसकी संगति मं म्चे तकरोफ होती है, 
पर उसी वक्त सके छिए भाव महसूस करता है तथा इससे सम्बन्धित भौ ह । 
इस अजीव से विषय-सम्बन्ध पर मैने मनन क्या है। इस गहरी वादी को 
यहाँ से देखते हृए तथा इस सुन्दर सुबह में, इस भ्रक्न पर क्या हम इकट्‌? 
बात-चीत कर सक्ते हैँ ? 


कृष्णमूतिः -क्या इस पृथुका के कारण ही सभी सम्बन्ध हँ ? जव तकं कोई 
अल्गाव या विभाजन है तब तक व्या कोई सम्बन्धदहो सकता? क्या 
कोई सम्बन्ध हो सकता है जब तक हमारा दुसरे से कोई सम्पकं नहीं है-ना 
केवर शारीरिक स्तर पर बल्कि हमारे अस्तित्व के सभी स्तरों प्र? कोई 
किसीका हाय थाम सकताहै फिर भी वहं मोलों दुर अपनेही विचारोंव 
समस्याओं मे क्पिटा हुमा हो सकता है । माप समूहमें हो सक्ते हैँ फिरभी 
नितान्त अकेठे । फिर भाप पृते है : वृक्ष से, एल, मानव, आकाश मौर 
मनोहर सूर्यास्त से क्या किसी प्रकार का सम्बन्ध हो सकता है यदि मानस 
स्वयं को पनी क्रियायों मेँ पृथक्‌ कर रहा है ?. जब मानस स्वयं को प्रथक्‌ 
नहीं कर रहा है तव. भी क्या किसी बस्तु से सम्पकं हो सकता है ? 


प्श्नकर्ता :- प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति का अपना ही अस्वितव है! हर वस्तुव 
हर व्यक्ति अपनी दही हस्तीमें छपा हमा है । दूसरे प्राणी के इख घेरे को 
` क्या म कभी भेद सकता ह । मै चाहे किसी को किठना भी प्यार क्यो न कड, 
उसका अस्तित्व मुञ्षसे अलग है । मानसिक या शारीरिक रूप से शायद उसको 
बाहर से तो स्पदं कर सकता ह, पर .उसका अस्तित्व उसका है गौर मेरा 
हमेशा उससे बोहर की तरफ है । इसी तरह वह भी मुद तक नहीं पटच 
सकता । क्या हमको हमेशा दो अरग इकाटयो की तरहु रहना है ? प्रत्येक 
को अपनी ही दुनिया भे, अपनी ही सीमां मे, अपनी ही चेतना के पिजरे में । 


[ आमूख क्रांति की ावद्यकता ; 32 





रै 


कृष्णमूति :--पत्येक - अपने खोल " मे रहता है, गाप अपने में, व्ह भी 
अपने में। क्या कमी कोई सम्भावना है इस खोर के भेदन कौ । क्या यह्‌ 
कोष्ठ, खोक, परदा, आवरण-ये शञ्द मात्र ह ? आपका सरोकार अपते 
भाप से, उसका अपने आप से, मापको इच्छाएे उसकी इच्छाओं के विपरीत, 
क्या इख तरह इसका गठन होता है ? क्या यह केटसुर अतीत है ? यही सब 
कुछ है । क्या नहीं है ? यहू-कोई एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक पूरा वण्डल है 
जिसे मानस ढोता है। भाप के पास अपना बो है, दूसरे के पाच उसका 
है । क्या यह बोक्च कभी गिराया जा सकता है, ताकि मानस का मानस से, 
हृदय का सृदय से, परिचय हो भके ? वास्तव में प्रदन यही दहैना? 


भ्रशनकर्ता :--अगर यहं वोक्ष गिरा भी दिया जाए-अगर यह सम्भव है- 
तब भी वहु अपने विचारों सहित त्वचा मेँ रहता ह भौर मै अपने विचारों 
सहित अपनी में । कभी तो यहं दरार संकीणं होती है तो कभी अधिक चौडी 
पर हम हमेशा दो अग द्वीप रहते हँ । यह दरार सवसे ज्यादा चौडी तव 


नजर भाती ह जब हम इसका बहुत ख्याल रखते हँ भौर इस पर पुरु वाँधने 
की कोशिश करते है । 


छृष्णमूति :-आप अपना तादात्म्य उस देहाती से या उस दीप्त बोगेन- 
वेलिया से स्थापितं कर सकते है-यह एकता का वहाना करने की 
मानसिक चार है। किसी भी वस्तु से तादात्म्य स्थापित करना सबसे बडी 
ठगी अवस्थाभोमे सेएकहै। स्वयंका किसी राष्ट या किसी विवास कै 
साथ तादात्म्य स्थापित करना, छऊेकिन फिर भी अकेके रहना, एकाकीपन 
को धोखा देने की एक श्रिय चालहै। याफ़िरदेसा भी हो खकता है किं आप 
किसी विश्वास के साथ इतना पूणं तादात्म्य स्थापित कर छेते है कि आप वह 
विवास बन जाते ह । यह्‌ एक विक्षिघ अवस्था है 1 व्यक्ति किसीधारणाया 
वस्तु से तादात्म्य स्थापित करने की इस इच्छा को एक तरफ रख देत है । इस 
तरह का कोई तालमेर, एकता या प्रेम नहीं है । तो हमारा अब अरग प्रन है : 
क्या आप इस आवरण. को चीर सकते ह ताकि कोई अ।वरण ही न रहे? 
केवर तभी पूणं सस्पकं की सम्भावना है । कैसे कोई इस आवरण को चीर 
सकता है ? “कैसे” शब्द का अथं कोई पद्धति नहीं है, पर छाननीन है, जो 
शायद मागं प्रशस्त करे । 
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श्नकर्ता :--टीक दै । किसी भी सम्पक को सम्बन्ध का नाम नहीं दिया जा 
सकता, यद्यपि हम एसा कहते अवद्य है । 


;- क्या हम यह आवरण धीरे-धीरे चीरते है या एकदम से काट 


० 2 अगर हम इसे धीरे ५ 
का दावा करते है, तो यह काम कभी पूरा नहीं हो सकता, अप इस अरूगाव 


को खमय के माष्यम्‌ से नहीं तोड़ सकते । 


अशनकर्ता :- क्या धँ दुसरे के आवरण में प्रवेश कर सकता है ? क्या उसका 
आवरण ही उसका अस्तित्व नहीं है--उसके दिल कौ धड्कने, उसका धिर, 


उसके मनोभाव, उसकी स्मृतिर्यां ? 
कृर्णमूति :--क्या आष आवरण स्वयं नहीं है 7 
प्रश्नकर्ता :- जौ हां । 


कृष्णमूति :--दूसरे के गावरण को चीरने कौ, या मपके अपने से बाहर 
विस्तार की गति, यह भाप्के अपने हौ भावरण की अभिपृष्टिव क्रिया हे: 
आप ही आवरण है । अवः जाप मावरणके दष्टा भीँ गौर आवरण खुदनी 
ह । एेसी स्थिति मेँ आप प्र क्षक.भौर्‌ प्र क्षित दोनों है, एसा ही दूसरा न्यक्त 
है, वसे ही हम बने रहते ह । आपृ उस तक पवने की कोशिश करते हँ भौर 
बह भआप तकं पटहचने की 1 क्या यह.सस्भव है ? अप समद्र से धिरा हमा एक 
द्वीप है गौर वह भी समुद्र से पिरा हा एक द्वीप है । - आप यह्‌ देखते है कि 
जाप द्वीप ओर समुद्र दोनों है; इन दोनों मे कोर विभाजन नहीं है; आप समुद्र 
सहित समूची थ्वी है । अतः द्वीप व समुद्र के र्म मे कोई विभाजन नहीं है । 
दसरा व्यक्ति यहु नहीं देवता । वह समुद्र से धिरा हुमा द्वीप है; वहं आप तक 
पहनने की कोशिश करता है, या अगर भाप मूखं ह वो भाप उस तक पहचने 
कौ कोशिश करते ह । क्या यह.सम्भव है ? एक व्यक्ति जो मुक्त है भौर दूसरा 
व्यक्ति जो बेधा हमा है, के बीच कैसे सम्पदं हो सकता है? चरकिञपदही 
भक्षक भौर प्र दित है, अतः भाप ही समुद्र कीव पृष्व की समग्र गति है । 
परन्तु दूसरा व्यक्ति जिसे इसको-समक्च नहीं है वह्‌ अब भी पानी से धिरा हृभा 
दीप है । बह गाप तक प्वैनने का प्रयत्न करता है मोर सवदा गसफल होवा 
ह करयोकि बह मण द्वीपीकरण को बनाये रता है । सम्पक्ं तभी हो सकता 
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-धीरे चीरते है, जैसा कि कुछ विदलेषक करने . 
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है जब बह इसका त्याग करे भौर आप की तरह आकाश, पृथ्वी व सागरकी 
गति के प्रति मुक्त हो । जो यह देखता है किं बाधा वह्‌ स्वयं है, उसके किए 
कोई बाधा नहीं है । अतः वह्‌ स्वयं मे अलग दहै ही नहीं। दूसरे व्यक्ति ने यहं 
नहीं देखा है किं बाधा वह॒ स्वयं है, इसीलिए बहु अपने अकलगाब मे विद्वासं 
ददु रखता है । यहं व्यक्त्ति कैसे दुसरे तकं पहच सकता है ? यह सम्भव 
नहीं है । 
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भ्रणनकर्ता :--जहां हमने कर छोड़ा था, मँ वहीं सें दुबारा प्रारस्म करना 
तागा । भाप कहु रहे थे कि मानस अपने चारो तरफ के आवरण का निर्माता 
है भीर यहं आवरण मानस है । मँ सचमुच इसे नहीं समन्ता । "बौद्धिक खूप से 
शायद मै मान सकता ह, पर प्रत्यक्षज्ञान का तत्त्व मुञ्चसे बच ॒निककता है । 
बहुत चाहता है कि र्मे इसे समधु -णाब्दिक ख्प से नहीं वरनु वास्तव में 
महसुस करना चाहता है--ताकि मेरे जीवन में कोई इन्द न हो । 


कष्णमूति :--मानस जिसे आवरण कहता है भौर जिसे उसने बनाया है, तथा 
स्वयं मानस के बीच गन्तरार है! आदशं गौर क्रिया के बीच अन्तरा है । 
भक्षक गौर प्रक्षित के मध्य, याजो वस्तुएं बहु देखताहै के मध्यके 
अन्तराल के विभिन खण्डोमें ही सारा न्दर, संघषं भौर जीवन की सभी 
समस्याणे ह । मेरे चारो तरफ के आवरण मौर उसके चारों तरफ के आवरण में 
विच्छेद है \ उसी अन्तरो में हमारा समृचा अस्तित्व, सम्बन्व ओर संग्राम है 1 


प्रणनक्ता :-जन गाप प्रक्षकं मीर पर क्षित के बीच के विभाजन के बारेमे 
बात करते हँ तो क्या आपका तात्पयं हमारे सोच-विचारके ढंग ओर ¦ 
प्रतिदिन के व्यवहार के बीच अन्तराल के खण्डोंसेहै? 


छृष्णमूति :- यह अन्तरार क्या है ? आपके भर आपके आवरण के मव्य, 
उसके व उसके आवरण कै मध्य अन्तरा है, शीर दोनों आवरणो के मध्य भी 
अन्तराल है । प्रं क्षक को यह्‌ सी जन्तरारु दिखाई पृते है । यह अन्तराल 
किख चीज द्वारा बने है? यहं कैसे अस्तित्व मे गाते है ? इन विभाजित 
मन्तरालों का गण व स्वभाव क्यादहै ? भगर हम इन खण्डित अन्तरारों को 
हटा सकं, तब क्या होगा ? 
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अश्नकर्ता :--अस्तित्व के सभी स्तरों पर सच्चा सम्पकं होगा । 


कृष्णमूर्ति :--वस इतना ही ? 
अरश्नकर्ता :- न्द्र मी नहीं होगा, क्योकि बन्तरारों की आड मे सम्बन्ध ही 


न्द्र है । 


कृष्णमूति :--बस इतना ही ? जब यहं अन्तरार सचमुच ही अदृद्य हो जाते 
है शाब्दिकं या बौद्धिक रूप से नहीं जव सचमुच ही अदष्य हो जाते ह- 
तब आप न ओर उसमे, भाप मे ओर अन्य मे, एकता है गौर सम्भुणं सामंजस्य 
है! इस सामंजस्य मे आप ओर बहु समाप्त हो जाते है, बस केवल वहां 
असीम अन्तरा रहता है जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता । मानस का छोटा 
सा ढांचा अन्त को प्राच होता है क्योकि मानस ही विखण्डन है । 


भ्रश्नकर्ता मै इसको स्च म नहीं समश्च सकता, हाकि मेरे अन्दर यह्‌ 
गहरी भावना है कि यहटेसाहीहै। म समूरहाहं किजवश्रम होता दहै 
तव वास्तव में यही होताहै, परमै इसप्रम को नहीं जानता। यह्‌ हमेशा 
भेरे साथ नहीं होता । यह्‌ मेरे हृदय मे नहीं है। मतो जैसे मात्र धु धल, शदो 
मंसे देख राह! ईमानदारी से इसे मँ अपने पुरे अस्तित्व सहित पूर्णस्पेण 
नहीं समक्च पा रहा ह । जेसा आपने सुक्ञाव दिया, क्या हुम यहाँ विचार 
कर सक्ते ह कि यह अन्तराल किंस चीज से बना है ओर यह कैसे अस्तित्व 
मेभआतादहे? 


, कृष्णमूति :--हमे यहां आादवस्त हो जाना चाहिए किं जब हम अन्तरा शब्द 

का प्रयोग करते है तो हम दोनों उससे एक ही बात समक्षते है । मनुष्यो ओर 
वस्तुमों भं भोतिक अन्तराल है, इनमे मनोर्वज्ञानिक न्तरा भी ह । धारणा 
गौर यथाथ मे भी अन्तरा है । यह सभी भौतिक ओर मनोव॑ज्ञानिक अन्तराल 
न्यूनाधिक परिसीमित बौर परिभाषित है । इस समय हम भौतिक अन्तरा 
को वात नहीं कर रहे हँ । मनुष्यों के वीच तथा मानव के खुद कै अन्दर 
का अन्तराल, उसके विचारो भौर क्रियाओं के बीच के मनोवेज्ञानिक अन्तसाङ 
की बात कर रहे है । यह अन्तराल कैते षट्ति होता है ? क्या यह्‌ काल्पनिक 
टै आमक है या वास्तविक है ? इसे आप महसूस कर, इसके प्रति भाप सजग 
हो, भाष इससे आष्वस्तर हों कि गापके पास इसकी कोई मानसिक प्रतिमा नहीं 
है, गौर यहभी ध्यान रखें कि व्याख्यां कभी वस्तु नहीं है । भापको पूणं 
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रूप से आकवस्व होना चाहिये कि हम जो बातें कर रहे हँ बहु आप जानते 
ह । भाप सजग रहौ कि यह परिसीमित अन्तरार गौर यह विभाजन आप में 
ही विद्यमान है : अगर आप यह्‌ नहीं समञ्चते तो इससे भगे मत वदिए्‌ । भव 
प्रकत है कि अन्तराल कैसे पैदा होता है ? 


भ्रश्नकर्ता :--हम वस्तुओं मे भौतिक अन्तरार देखते हँ *““ "““ “““ 


छृष्णमूति :-किसी भी चीज का स्पष्टीकरण न करे, मात्र इसको महसुस करे । 
हम यह्‌ पुर रहे ह कि यह्‌ अन्तरार कैसे अस्तित्व मे आता ह । स्पष्टीकरण या 
कारण न दे, केवल इस अन्तरार के साथ रहँ भौर इसको महसूस करं 1 तव 
कारण एवं व्याख्या का कोई अथं नहीं होगा, कोई मूल्य नहीं होगा 1 विचार 
जो "“अहम"” है, शब्द जो पूणं विभाजन है, इन्हीं के कारण यह्‌ अन्तराल 
अस्तित्व मे आता है । विचार स्वयं ही यह्‌ दूरी भौर विभाजन है। विचार 
अपने आप को सदेव खण्डां में तोड़ रहा है भौर विभाजन का सुजन कर रहा 
है । विचार अन्तराल में जो प्र क्षण करता है उसको खण्डं मे काट देता है- 
तुम ओर म, आपका र्‌ मेरा, मँ गौर मेरे विचार, इत्यादि, इत्यादि । 
जिसका विचार ने सुजन किया भौर जो वह्‌ देखता है के मव्य का यह्‌ अन्त- 
रार यथाथं बन गया है, यही अन्तरार दै जो विभाजित करता है 1 एकता 
की उम्मीद रखते हृए विचार इख वि भाजन पर पुल बाधने कौ कोशिश करता 
है ओौर इस तरह हर वक्त अपने ही साथ एक चाल्वाजी करता है ओौर अपने 
आपको धोखा देता है । 


नक्ता :-आप का यह कहना विचार के बारे में एक प्राचीन कथन की याद 
दिलाता है : चोर को पकड़ने कै किए चोर ही सिपाही का वेश धारण करता हे । 


कृष्णमूर्ति महाशय, यह चाहे कितना भी प्राचीन क्या ना हो, उसे उद्धत 
करते का कष्ट ना करे! जो हकीकतमें हो रहा है उसके वारे मे हम सोच 
. विचार कर रहे है 1! विचार के कार्यंकलाप ओर स्वभाव को देखने से ही विचार 
शान्त हो जाता है । विचार के शान्त होने से-ना कि शान्त बनाए जने से- 
क्या वहां कोई अन्तराल है ? 


भ्रशनकर्ता :-अब यह विचार ही है जो इस प्रन का उत्तर देने के किए दौड 
लगाता है । 
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कृष्णमूति :--तथ्यतः । इसलिए हम यह प्रवत नहीं पुखते । ` बिना छण्डन के 
मानस अब पूणंख्पेण सामजस्य में है । रघु मन्तराल अव समा हो गया है, 
बस केवल अन्तरा है । मानस जब पुणंतः निर्द्र ग है-ना किं बनाया यया 
है तज वदरा अन्तराल की विशार्ता है भौर शान्ति ह । | 


प्रश्नकर्ता :--तो अब मै यह समक्चने खगा ह कि मेरा अन्य से सम्बन्ध विचार 
गौर विषार के मन्यै; जो कुछ भी मै जवाब देता ह बह विचारका ही 
शोरगुल है, भौर इसको अनूभुति होते ही मँ शन्त हो जावा हं । 


हृष्णमूति :- यह शान्त हौ बहुत बड़ा आशीर्वाद है । 
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अष्नंकर्ता :- मेरे आसपास जो कुछ भी दै उसके प्रति अपने आपको मँ काफी 
न्द्र मे पाता है । जो कुछ भेरे भीतर है उसमे भी इन्र है । रोगो ने दविक 
व्यवस्था के बारेमे बात की है; प्रकृति भी सुग्यवस्थित है; एेसा र्गता है कि, 
मनुष्य हौ देखा जानवर है जिसने इस व्यवस्था का उरुंषन क्या है बौर 
इस तरह अपने व॒ अन्य व्यक्तियों के छिए व्यथा उत्पन्न की है 1 जब मै सुबहं 
उठता ह, जपनी खिड़की से पक्षियों को शगदृते देखता ह, पर वहं जल्द ही 
अग हो जाते है गौर उड जाति है 1 जब किं म मपने अन्दर हमेशा अपने आप 
से गौर दूसरों से यह युद्ध जारी. रखता £; . भर इससे कोई छटा नहीं ह 1 
अच्छा होता अगर म अपने भापस सुलह कर पाऊं 1 मँ अपने भापको ओर 
अपने चासो तरफ की वस्तुं को पूणं तालमेल मे देखना चाहता द । जब 
श शस खिड्की से बाहर शान्त समूद्र की ओर तथा पानी प्र फैले प्रकाशको 
देखता ह तो अपने अन्दर बहुत गहरी यह भावना उठती है कि मपने.आप से 
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बिना संघं किये ओर दुनिया से इस अन्तहीन संघषं कि विना भी भव्य ही 
जीने का कोई ढंग होगा । क्या कहीं भी कोई सामंजस्य टै ? या केवर अनन्त 
अग्यवस्था ही है ? अगर कोई सामंजस्य है, तो वह किंस स्तरपरै? या 
यह्‌ किसी पहाड़ की चोटी पर ही मौगरूद है, जिसको धधकती हई वादिरयां कमी 
नहीं जान सकती ? 


कुष्णमूति :--क्या कोई अपने से दूसरे तक जा सक्ता है ? क्या कोई “जो है” 
को “जो नहीं है” मे परिर्वात्तित कर सकता है ? क्या कोई असामंजस्य को 
सामंजस्य मे खूपान्तरिव कर सक्ता है ? 


प्रश्नकर्ता :--क्या दर ठव आवद्यक है ? आखिर कर, यह भीतो हो सकता 
है कि वस्तुओं की यह्‌ स्वाभाविक दाही हो! 


हृष्णमूति :-अगर किसी ने यह मान लिया तो समाज जिसका प्रतीक है वह 
सब भी मानना होगा-जैसे, युद्ध, महत्वाकांषा, प्रतियोगिता, आक्रामक जीने 
का ठग, तथाकथित पवित्र स्यो के अन्दर-बाहर मनुष्य की पाशविक हिसा । 
क्या यह स्वामाविक है ? क्या यह एकता उत्पन्न करेगा ? क्या यह बेहर 
नहीं होगा कि इन दो तथ्यों पर विचार करे--अपने सभी पचीदा संघर्षो सहित 


हर का तथ्य, तथा व्यवस्था, समंजस्य, शान्ति, सौन्दयं, प्रेम कौ मागर करते 
हए मानस श तथ्य ? 


रनक :--सामंजस्य के वारे भे गँ कुछ नहीं जानता । म इसे स्व, तुभो, 
व ब्रह्माण्ड को गणितीय व्यवस्था में देखता ह । पर यह मेरे भानस व हदय 
मे व्यवस्था नहीं लाता; गणित की यह्‌ परम व्यवस्था मेरी व्यवस्था नहीं हे । 
मेरी कोई व्यवस्था नहीं है, मे गहन अव्यवस्था में ह । नँ जाना ह किं राजनी- 
तिक गरटोपियाज्‌ व धा्भिक स्वर्गो को तथाकथित परिपूर्णता को प्रा्ठ करने के 
कए क्रमिक विका के विभिन्न सिद्धान्त है, केकिन यह मुञ्ञे वहीं छोड देते है 


जहां मे वास्तव मे ह । भब से दस हजार वषं मे निया परिपूणं 
जाए, प्र द बीच तो मेरे क्एि नरक है । ८ 


हृष्णमूति -- हम इय समाज भँ ओर अपने आप भ अव्यवस्था देखते है । 
दोनों ही बहुत जटिक है । इनका वास्तव में ही कोई उत्तर नहीं है । हम इसकी 
बहुत ध्यान से जांच पड़ताल कर सुकते है, बहुत निकटता से विदलेषण कर 
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सक्ते है, स्वयं मे गौर समाज मे मन्यवस्याके कारणों को ढ़ सक्ते रहै, 
अकाश म उनको अनावृत कर सक्ते है, गौर यह भी विद्वासं कर सकते हैँ कि 
कोई उनसे मानस को मुक्त करायेग। । बुद्धिमता से या बुदधिहीनता से, अविकतर 
रोग केवर विद्लेषणात्मक प्रक्रिया ही कर रहे ह; पर यहं किसी को भी अधिक 
दूर तक नहीं छे जाती है । मनुष्य ने स्वयं का हजारों वषं से विष्छेषण किया 
है गौर कोई निष्कषं नहीं बल्कि केवर साहित्य ही उत्परदित किया है । बहुत 
से साधुओों ने अपने भापको अवधारणा व आदश्चवाद को जेर मे गविहीन बना 
ज्यारहै, ओौरवहभी दन्धमेंर्है। हमारे दन्धका कारण इच्छाभओोंकी यह 
निरन्तर दिविघता है, तथा डाह, कलच, महतत्वाकांक्षा, आक्रमण, भय भौर बाकी 
अन्य चीजों का सृजन करता हुम! विपरीततामों का अन्तहीन गल्यारा भी है 1 
अगर इस समस्या के लिए कोई बिकुल भिन्न दष्टिकिणन हो तोमृष्षे 
आस्चयं होगा । इस संधयं का स्वीकरण गौर इससे बाहर ने का हमास 
भ्रयत्न परस्परा वन गई है 1 पूरा दृष्टिकोण ही परम्परावादी ह । इस परम्परा- 
वादी दृष्टिकोण में ही मानख चरायमान है, पर, जैसे हम देखते है, मानस का 
यह परम्परावादी टष्टिकोण अधिकं अग्यवस्था का सजन करता है । तो समस्या 
यह नहीं है कि अव्यवस्था का कैसे अन्त हो, पर क्या मानस परम्परा से मुक्त 
होकर इसको देख सकता है ? गौर तब शायद कोई समस्या ही ना हो । 


भष्नसतर्ता :- म भाप को बिलकुल नहीं समश्च रहा ६ । 


फूष्णसूति :-अव्यवस्या का यही तथ्य है । इसके बारे मँ कोई शक नहीं है : 

एक वास्तविक तथ्य है । इस तथ्य का विदकेषण करना, ` इसके कारण 
को खोजना ब उसको जीतने को कोशिश या फिर इसके विपरीत का आविष्कार 
कर उसकी ओर संधषंरत रहना, यह एक परम्परावादी दृष्टिकोण है । 
अनुशासन, कठोर नियम, नियन्त्रण, दमन, उदात्तीकरण सहित यहं परम्परावादी 
दधिकोण है । मनुष्य ने यह ॒हजारो-हजारो वर्षो से किया है पर यह उसे 
किसी भी गोर नहीं जा सकादहै। क्या हम इस किण का पूणतय 
परित्याग कर सक्ते है ओर समस्या तो बिलकुल अग ठंग से देख सकते ह, 
अर्थात्‌, इससे परे जाने की, इसके निराकरण की, इस पर विजय पाने कौ 
या इससे पलायन करने की कोशिश ना करते हृए ? क्या मानख एषा कर 
सकता है ? 
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{--हतनी जल्दी से जवाब न दे। जोन भापसे परहा हं वह 
बहुत ही विस्मयकारी चीज है! आदिक के प्रारम्म से ही मनुष्य ने अपनी 
समस्याओं से निपटने की कोशिश की हैः समस्यागो से या तो परे जाकर, 
उनका निराकरण करके, उन प्र विजय पाकर या उनसे परायन होकर । 
मात्र शान्दिक सहमति से. भाप इस सबको इतनी आसानी से अलग कर सक्ते 

अत्येक के मानस का ठंचा बनता है 1 


है, कपया यह्‌ ना सोचें । इसीसेही भ्र 
इस सबको अणाम्दिक ख्प मेँ -समक्षते हुए, क्या भानख स्वयं को परस्परा से 
मुक्त कर सकता है ? इन्द्र से निपटने का पारस्परिक तरीका इसका समाधान 


नहीं करता बल्कि न्दर को ओर भौ बढ़ा देता है । हिसात्मक होते हृए-जो 
कि द्र है, संध है-महिसा-वादी होने कौ हम कोशिश करते ह जो इन्द 
को भौर अधिक बदा देता है। समौ सामाजिक नैतिकता तथा धार्मिक नूस्खेः 
यही हैँ । क्या हम साथ-साथ बागे बढ़ रहे ह। 


म्रश्नकर्ता :-जी .ह । 


हृष्णमूति :-हम कहौ तक पटच गण ह, क्या भाप यह्‌ समश्च रहे हई ? समक्ष 
द्वारा इन सब पारम्परिकं दृष्टिकोणों का परित्याग करने के पश्चातु मानस 
की वास्तविक अवस्था क्या है ? इन्द्र के बजाय मानस की अनस्था कहीं 


अधिक महस्त्वपूणं है । 
भ्रश्नकर्ता :-सचमुच म नहीं जानता । 


कृष्णमूति :-माप क्यों नही जानते ? अगर आप ने वास्तव में ही मानस 
की अवस्था कै परम्परावादी दिकण को छोड़ दिया है तब आप सजग कयो 
नहीं ह ? अप क्यों नहीं जानते ? यातो आपने इसका परित्याग कर्‌ दियाः 
हैया नहीं किया है1 अगर मापने कर दिया है तब आप जानेगे । अगर: 
मापने कर दिया है तो समस्या को - समक्षे के किए आपका मानस निर्दोषः 
है ब अबोध है । आप समस्या पर पसे दधात कर्‌ सक्ते हँ जैसे उसे पहली 
दफा देख रहे हो । मगर आप एेसा करते है तो क्या इन्द्र की कोई समस्याः 
है ? क्योकि समस्या को आप पुरानी आंखों से देखते है. तो इसे ना केवलः 
मजबूत बनाते है बत्कि यह ॒धिसे-पिटे रस्ते पर दी चरती रहती है । जो 


महत्वपूर्णं है बह यह है कि आप समस्या को देखते कते है- भप इसको नई ` 


[ आमूल कति की आवष्यकता : 42. 


भल से देखते ह या पुरानी आंखों से । नई आंखे समस्या की प्रतिबद्ध अनु- 
क्रियां से मुक्त ह । यहा तकं कि अगरः आप खमस्या को पहचान कर नाम 
देते है तो यह भी पारस्परिक ढंग है 1 गौचित्य, निन्दा या समस्या का सुख- 
दुःल की भाषा मे अनुवाद, यह्‌ समी समस्या कै निवारण के किए कुछ करने 
का अभ्यासगत परम्परावादी दध्कोण है । समस्या के सम्बन्धमे इसे ही 
सामान्यतः रचनात्मक क्रिया कहा जाता है । परन्तु इसे अप्रभावो व बुद्धिहीन 
समश्चकर मानस जब इनकी उपेक्षा कर इहं एक तरफ़ रख देता है, तव वह्‌ 
अत्यन्त संवेदनशील, अत्यन्त व्यवस्थित व मुक्त होता है । 


प्रण्नकर्ता :--माप मुञ्चसे बहुत अधिक माग कर रहेरहैः म यहं नहीं कर 
सकता 1 मँ असमं ह । आप मुक्षे महा मानव वनने के किए कहं रदे हँ । 


छष्णरमूति :-जव आप॒ यहं कहते है कि आपको महामानव बनना है, तव 
आप अपने किए कठिनादयां पैदा कर रहे है, स्वयं को भवरोधित कर रहे है । 
देखा कृ भी नहीं है । भप वस्तुं पर उन आंखों से देखते रहते है जो 
हस्तक्षेप करना वबाहवी है, जो कुछ वह देखती है उनका कुछ करना चाहती 
है । कछ भी करना समाप्ठ कर दीजिए, क्योकि गाप जो कुछ मी करेगे वह 
परम्परावादौ दिकोण ही होगा । वस यही सब कुछ है । सरू ओौर सहज 
रहिए । अतीत से प्रणतः धुके हुए मानस व हृदय से प्रत्यक्षज्ञान कणला--` 
भ्रत्यक्षज्ञान का यही चमत्कार है। निषेध ही सबसे अधिक रचनात्मक 
क्रिया है। | 
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धामिक जीवन 


बब 


प्रश्नकर्ता :- यह जानना चाहैगा कि धार्मिक जवन क्या है ? बहुत महीने 
म मले मे रहा, ध्यान -कगाया, अनुशासित जोवन व्यतीत किया ओर काफी 
पढ़ा भी । मै तरह-तरह के मन्दरो, गिरिजावरो ओौर मस्जिदों मेंगयाहैष 
मनि बहुत ही साधारण, अहानिकरः जीवन जीने की वेध्य की है- मनुष्यो या 
पुमो को चोट ना पटचाने की कोशिश करते हुए । निधिित रूप से यही सब 
कुछ धार्मिक जीवन नहीं है ? मनि योग का मभ्यास किया है, जन ददान पढ़ा 
है भौर बहुत से धामिक -बनुशासनो का पालन क्यिादहै। मै शाकाहारी हि 
गौर हमेशासेरहाहै। जैसाकिगपि देख रहे, गबर्मैबूढाहो रहा ह। 
दुनिया के विभिन्न हिस्सो मे कुछ साधुगों के साय रहा है, पर किसी तरह मृक्ष 
यह खगता है कि यह तो यथायं का परिखर मातवदहै। धामिक जीवन का 
त किए क्या अयं है ? भगर हम आज इस पर चर्चा कर पाएं तो लुशी 


| मूख क्रांति की आवश्यकता : 44 


कृष्णमूर्ति :--एक दिन एक संन्यासी मुद्चसे मिजन माया; वह दुःखी था । उसने 
कहा कि उसने ब्रह्मचयं को प्रतिज्ञा की थो, भौर भिक बनने के किए उसने 
दुनिया छोड़ दी । वह एक गाव से दूसरे गाव म भटकता रहा पर उसकी यौन 
इच्छाए' इतनी उद्धत थौ किं एक सुवह्‌ उसने जननेन्दरियो को शल्य-चिकित्सा 
दासा हटवाने का निचय कर लिया । कुछ महीनों के किए तो बह निरन्तर पीड़ा 
मे था, पर किसी तरह व्ह भजा-चंगा हो गया । बहुत वर्षो बाद उसने पूरी 
तरह महसूस किया कि उसने यह क्या कर डाला । गौर इसक्एि वह मुश्षसे 
मिखने आया था, इस छोटे से कमरे में उसने मुन्षसे पुछा, अपने भापको विकलांग 
करने के वाद फिर से सामान्य बननेके लिए शारीरिक ख्पसे तो नहीं, 
प॒र आन्तरिक ङ्प से वह क्या करः सकता है । उसने एसा इसङ्ए किया क्योकि 
यौनाचार धामिक-जीवन के प्रतिकूल समज्ञा जाता था । यह्‌ देहिक, भोग-विलास 
की दुनिया से सम्बन्धित माना जाता था, जिससे सचमुच के सन्यासो को हर्‌ 
कोमत पर दूर रहना च1दिए । उसने कदा “अब म यहाँ ह, अपने पुरषत््व से 
वंचित यै ष्वस्त महसुस करता ह । यौन इच्छाओं को नियन्त्रण में रखने क किए 
मैने इतना जबरदस्त संघं किया ओौर न्त में यह भयानक घटना घटी । अब 
मं कड तो क्या कंडे ? भँ जानता ह किजो मैने किया वह गरुत था। भेरी 
ऊर्ना ख्गभग समाश्च हयो गई भौर लगता है कि म गपना जीवन अन्धेरे मे समाष्ठ 
कर रहा ह 1" उसने भेरा हाथ पकड ल्या भौर कुछ समय कै किए हम 
दुपचाप वंठे रहे । 

क्या यही धार्मिक जीवन दहै? क्यासुखया सौन्दयं का निषेध ॒घार्मिक 
जीवन व्यतीत करने का एक तरीका ह ? आसमान, पहाडियो ब मानवं आकृति 
कके खौन्दयं का निषेध करना, क्या यहं धार्मिक जीबन की ओर हमें ञे जाता 
है? पर इसी मे अधिकतर साधुमौ व॒मठ्वासियों का विष्वाय॒ है । इसी 
विश्वास से बह अपने आपको यातना देते है ? क्या उत्पीडित, विरूपित, विकृतं 
मानस कमी पता लगा सकता है कि घाभिकं जीवन क्या है ? फिर मी समी 1 
यही दावा करते हँ कि भगवान या जिसनामसे भी आप इसे पकारे, तक 
` पहूचने का एक मात्र रास्ता याठना एवं विङृति दवारा ही है 1 आध्यात्मिक 
या बाभिक ' जीवन तथा जिसे वे सासांरिक जीवन कहते है के बीच वे समी 
भेद करते हं 1 


एक मनुष्य, जो केवल भोग विलास $ रए जीता है, कमी-कमार दुःख व 
्म-परायणता की दमक ॐ साथ, जिसका जीवन मनबहलावं व मनोरंजन को 
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षि लासांरिक व्यक्ति है, यद्यपि वहं बहुत चालाक भौर्‌ 
५ हो ५ बीर अपने जीवन को दूसरे व्यक्तियों कै या भपने ही 
विचायें से भर सकता है । एक ठयक्ति जिसके पास योग्यता है भौर उसको वह्‌ 
समाज कल्याण के लिए लगाता भी है भौर योग्यता की इस पूति में भसिदधि 
आसर करता है, ठेसा व्यत्त भी निचय द खासांरिक है । गिरिजाधरो, मंदिरे, 
स्जिदौ मेँ जाना, प्राथना करना, पूरवाग्रहो व क््टर्वा सै मोत-प्रोत, इस्‌ सबकी 
यािवकता के प्रति नितान्त अचेत होना, यह भी तो सासांरिकिता ही है। 
देशभक्त, राष्टृवादी भौर आदशंवादी होना भो सासांरिकता है । वहं व्यक्ति जो 
लपने आपको मठ मे बन्द कर केता है, निषिचित समय पर हाय में किताब किए 
हुए उ्ता है, पढ़ता है भौर पराथना करता है, मी एक सासांरकं व्यर्वित ह है । 
एक ग्यवित जो अच्छा काम करने क किए निकला है, च हे वह समाज-पुघारक 
हो या घम-अचारक, एक नेता के समान ही है जिसका दुनिया से सम्बन्व है । 
आाभिक जीवन्‌ ओर दुनिया के बीच का विमाजन ही सांसारिकता का सार है । 
मठवासियो, साशं व सुघारको--इन सब रोगों कै मानस, उन व्यवितियो के 
मानस से, जिनका सरोकार भोग-विरास की वस्तुं से है--फोई बहुत भिन्न 
नहीं है । 


बतः जीवन को सांखारिक भौर असांसारिक मे विभाजितन करना ही 
महत्वपूणं है। सांसारिक ओर तथाकथित घामिकं के बीच भेद न कलना ही 
हत्वपूणं है । भौतिक पदाथं की दुनिया के बिना, भौतिक दुनिया के विना, 
हम यहाँ होगे' ही नहीं । आकाश क सौम्दयं ओर उस पहाड़ी पर एक भी वृक्ष 
के विना, पास से गुजुरती हर उस गौर ओर घोड़े पर सवारी करते हुए उस 
पुरुष के बिना जीवन सम्भव नहीं होगा । हमारा सरोकार जीवन की पूणता से 
हैन कि इसके एक विशिष्ट हिस्से से, जिसको ओौरों कै विरोघमें घार्मिक 
माना जाता है । तब हम यह देखना आरम्भ कर देते है कि धार्मिक जीवन 
समग्र से सम्बद्ध हैन किं विदेष से। 


भअश्नकर्ता-माप्र जो कह रहे है, भ समश्च रहा ह । मास सरोकार जीवन कीः ` 


पूणता सेहे, हम दुनिया को तथाकथित आत्मा से अलग नहीं कर सकते । 


तो.भदन यह है : किष तरीके से हम जीवन की समो वस्तुमों के प्रति धािकता 


से कायं कर सक्ते हैँ ? 


[ मामक क्रांति की आवदयकताः : 46 


ऋृष्णमूति :--धा्मिकता से कायं करने से गापका क्या मतलब है ? क्या गाप 
इसका अथं जीवन के उस ठंग से नहीं लगार्येगे जिसमे कोई विभाजन नहीं है- 
सांसारिक ओर धार्मिक के वीच, जो होना चाहिए गौर जो नहीं होना चाहिए 
के बीच, आप आौर मै, पसन्द व नायसन्द के बीच ? यह्‌ विभाजन ही इन्द्र है । 
्न््रपणं जीवन धार्मिक जीवन नहीं है । धामिक जीवन तभी सम्भव है जब हम 
बहुत गहराई से न्द्र को समक्षे । यह समक्ष ही प्रज्ञा है । यह प्रज्ञा है जो 
उचित ठंग से काम करती ह । जिसे अधिकतद्‌ रोग परज्ञा कहते ह वह तो सात्र 
किसी तकनीकी कायं म दक्षताहै या व्यापार्मं धूंताहै या राजनीतिकं ` 
क्ंसा-पट्टी है । 


अ्रश्नकर्ता :--तो मेरे षडन का वास्तवमें अथं यह रहै कि विना दइन्दके केसे 
जीए भौर सच्ची पुनीतता की वहु भावना कए जो माच किसी धामिक 


{जरे से प्रतिबद्ध भावुक धमंपरायणता नहीं है चाहे वह्‌ पिजरा कितना 
श्री पुराना या उपासितक्योनदहो? 


कृष्णमूर्ति :--बिना अधिक दन्द के गाव मे जीवन बसर करता हमा या 

“वादन पहाड़ी स्थर परः किसी फा मे स्वप्न देखता हुआ व्यक्ति, निकवय 
ही धामिक जीवन नहीं जीता, जिसके बारे भ हम बात करर ह । इन्ढ का 

अन्त करना बहुत जटिक है । इस को आवश्यकता है स्वयं भ्रक्षण की, बाह्य 
ओर अन्दख्नी सजगता ओर सूक्मग्रा्ित्ा की । दन्द तभी समाप्त होता ह 
जब अपने आप भें विसंगति की. समश्च हो । अगर ज्ञात, जो अतीत है, से मुक्ति. 
नहीं है तो यह विसंगति सव॑दा रहेगी 1 . अतीव से मुक्ति का अथं है वतमान 
मरं जीना, जो खमय का नहीं है बल्कि जिसमे ज्ञात भौर मतीत से अद्रृती 
मूक्ति की केवल गति है । 


भ्रनकर्ता :--'अतीत से मृक्ति' से आपका क्या तात्य है ? 


कुष्णसूति :--अतीव हमारी सभी संधित स्मृतियां ह । यह्‌ स्मृतियां वतमान 
म सक्रिय है तथा हमारी ाशामो ब सविष्य के भयो का सर्जन करती ह 1 
यह माशाएटं ब भय मनोवैज्ञानिक भविष्य ह ॥ इनके बिना कोई. भविष्य नहीं 


है । अवः बतंमान अतीत को क्रिया हैः भौर मानस अतीत की गतिदहै। . 
वतमान मे श्रिया कस्ता हम गतीत ही भविष्य का सर्जन करता है । अतीव 
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करी यह्‌ अनुक्रिया अनेच्छिक हैः इसे आमन्त्रित या इसका आह्वाण नहीं क्या ` 
जादा है; इससे पके की हम इसे जाने, यहं हमारे सिर पर बढ जाती है । 


शनकर्ता :- एसी अवस्या मे हम इस से वैसे मुक्त हो सकते हँ ? 


हृष्णमूलि :--इस गति के प्रति बिना इनाय के सजग होना--क्योकि नाव 
अतीत की गति के सददय ही है--मतीत का सक्रिय ख्प में रक्षण करना है । 
देखा भरे क्षण अतीत कौ गति नहीं ह । विचार की प्रतिमा के बिना प्रक्षण एक 
देसी क्रिया है जिसमे अतीत का अन्त हौ गया है। विचार के विना वृक्षको 
देखना, विना अतीत की क्रिया है। अतीत की क्रिया का देखना मात्र ही वह्‌ 
रिया है जिसमे अतीत नहीं है 1 जो देखा गया है उसकी बजाए देखने की 
अवस्था अधिक मह्वपूणं है। इनाव-रहित रक्षण मेँ अतीत के भ्रति सजग 
होना न केव भिन्नता से क्रिया करना है वरन्‌ भिन्न होना है । इस सजगता 
म स्मृति विना किसी सूक्रावट के कुशलता से कायं करती है। धा्मिकदहोनेका 
अथं है बिना नाव सजग होना किं ज्ञात से मुक्ति हो, हालांकि ज्ञात को जहाँ 


` कायं करना है बहाँ यह सक्रिय रहेगा ही । ` 


प्रकर्ता -जब इको नहीं करना चािएः तब मी कभो-कभी ज्ञातया 
अतीत कार्यं करता है । इन्दर पैदा करने के लिए यह्‌ क्रिया करता रहता है । 


कृष्णमूति :-- इसके प्रति सजग होना भी निदिक्रयता की अवस्थामे ही होना 
है-उस यतीतं के सम्बन्ध मे जो किं र्गातार सक्रिय रहता है । मतः ज्ञाव से 
मुक्ति ही असल मे घामिकं जीवन है । इसका अथं अतोत को मिट देना नहीं 
है बल्कि एक विलकुल भिन्न भायाममें प्रवेश करनाहै जहाँसे ज्ञातकां 
भक्षण होता है । यह्‌ चूनाव-रहित ढग से देखने की क्रिया ही प्रेम की क्रिया 
दै। धार्मिक व समस्त रूप का जीना भी यही क्रिषा ह, बा्मिक मानस भीः 
यही क्रिया है । अतः धमं, मानस, जीवन, प्रं म, यह सव एक है । 
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९ 
समथ का अवलोकन 


ते 


भ्रनफर्ता :-जव मै आपको सुनता ह॑तो रगता है जिस विषय मे आप बातें 
कर रहे है, बह सम्च रहा है--शाब्दिक खूप से नहीं पर किसी गहरे स्तर 
पर! मैष्सी का हिस्सा रहता ह; जो माप कह रहे ह उसकी सच्चाई को 
अपने पूरे अस्तित्व से पूर्णरूपेण . समक्ष रहा ह । भरी श्रवणशक्ति तीखी हो 
जाती है, एर्लो, वृक्षो, उन वर्पालि पहाड़ का देखना मञ्चे यहं महसुस कराता 
है किर उनका हिस्सा ह । इस सजगता मे कोई न्दर नहीं है, कोई अर्न्तविरोध 
नहीं ह! यह तो एसा है जैसे मै कुछ भी कर सकता है आओरजो भी मै करूगा 
बह सच होगा तथा नदर व पीड़ा नहीं छाएगा । पर दुर्भाग्यवश यह अवस्था 
टिक नहीं रहती । जब ओँ आपको सुन रहा है तब शायद यहं एकः यादो 
घण्टे टिकती है । जब भै इन वार्तां से वापस जाता है तो गता है- सब 
कछ वाम्पित हो गया है ओर म वहीं छट आता है जहौ मै पहले था । जब 
मने आपकी वार्ता सुनी तब जिस. अवस्था मे था उसे याद करता रता है 
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अर उस तक पहने की मौर उसे पकड़े रहने कौ चेष्या करता रहता हैः ओर 
यहु एक संषं बन जाता है । भषने कहा : अपने इन्द्र के प्रति सजग होइए, 
अपने दन को सुनिये, अपने न्द्र के कारणो को देखिये, ` भापका दन तो अप 
स्वयं है । ओँ भपने दन्द, पीड़ा, दुःख, भस्तग्यस्तता के प्रति सजग ह पर यहं 
सजगता किसी भी ढंग से इनक्रा निराकरण नहीं करती । उल्टे इनके प्रति 
सजग होना इनको जीवन शक्ति व अवधि देना प्रतीत हौवा हं । अप्‌ चुनाव 
रहित सजगत। की बात करते हँ जो भेरे अन्दर फिर से संप्राम पैदा करती है 
कयौकि मै विकल्पो, फैसलों व मतो से भरा ह । इस सजगता को मने अपनी 
एक विशेष आदत पर ऊागर किथा, भौर यह भादत नहीं दरूटी है । अव आप 
किसी दन्द ब॒ तनाव के प्रति सजग है, तो यही सजगता यह देखती रहती है 
कियेपहकेसेही समाक्चतो नहीं होगएह। ओर लगता है यही इसके बारे 
मे याद दिल्व। देता है; इससे भाप पीछा नहीं दुडा सकते । 


कृष्णमूति :-सजगता, किमसौ चीज के प्रति वचनबद्धता नही है । सजगता एक 
भक्षण है, बाहरी गौर अन्दर्नौ दोनों, जिसमे निर्देशन उक गया है । आप 
सजग है, पर जिस वस्तु के प्रति खजग हँ वह्‌ प्रोत्साहित या पोषित नहीं हो रही 
है । जगता, किसी चीज पर एकाग्रता नहीं है। कोई निदिचत परिणाम 
उत्पन्न करने के जिए या विष्लेषण के किए यह्‌ संकल्प को क्रिया भी नहीं है- 
यह्‌ नते हए कि यहं किसके प्रति सजग होगी । जव सजगत्रा जान-वूश्चकर 
क्षौ विदेष वस्तु पर सकं द्वित की जाती है--जैसे दन्द्र॒प्रर--तव यह संकल्प 
की क्रिया है जो एकाग्रता है । जव भप एकाग्र होते ईह-- यानी फि गपनौ नौ 
हुई सीमाओों मे सब ऊर्जा भौर विचार गा देते ई--चाहे तो `पस्वक पदृते 
हए या क्रोध की निगरानी करते हृए-तव, इस अपवजंन मं, आप जिस वस्तु 
पर एकाग्र है, वहं मजबूत या पोषित होती है । यहां हमे सजगता के स्वभाव को 
समशचना होगा । जव हम सजगता शब्द का प्रयोग कर रहे है तब हम क्या-क्या 
बाते कर रहे है, हमे यह समक्षना है । या तो भाप विशिष्ठ वस्तु के प्रति सजग 
हो सकते हँ या फिर एसे सजग हो सक्ते है कि विशिष्ट वस्तु समग्र का एक 
| हिस्सा है । विशिष्ट का स्वयं मँ बहुत कम अथं है पर जब आपं सम्पुणं का 

अवलोकन करते हँ, तब उस विशिष्ट का समग्र से सम्बन्ध है । केवर इसी 
सम्बन्व भं विशिष्ट का उचित अयं है : यह भतिमहत्वपूणं या अतिशथोक्तिपणं 
नदीं बन जाता । अतः वास्तविक प्रन है ; आप जीवन की समग्र परक्ठियाको 
देखते है या समस्त क्षेत्र को धरूकते हुए विशिष्ट पर एकाग्र ह? जीवन के समग्र 
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ए क भक 


निक = 


केच के प्रति सजग होना, विशिष्को भी देखना है, साथदही समग्र से विशिष्ट 
के सम्बन्व को समक्षना भो है । जव आप क्रोधित हैँ गौर्‌ उख क्रोध को समा 
करने से आपका सरोकार है, ठब अपना ध्यान क्रो पर सकंद्रित करते है तब 
क्रोध मजबूत होता है तथा समग्र आपसे बच निकल्ता है । पर क्रोघ मौर 
समग्र परस्पर सम्बन्धित हैँ । जब आप विशिष्ट को समग्र से गग करः देते है, 
तो विशिष्ट पनी समस्याए' पैदा कर्‌ ॐेवा है | ्‌ 


भ्रण्नकर्ता :-समग्र के अवरोकन से आपका क्या अथं है ? यह सम्पुणणंता क्या 
है जिसके वारे मे आप वात कर रहे है| क्या उस विस्तृत सजगता के बारे 
ये, जिसमे विशिष्ट ही विवरण है ? क्या यह कोई रहस्यमय गढ अनुमब ह ? 
अगर एेखा है तब हम पूरी तरह मटक गये है । यहं भौ दहो सकताहै किजो 
आप कह रहे ह यह वही हो : अस्तित्व का समग्र क्षेत्र, जिसका फो एक 
हिस्षा है, मौर इस हिस्से से खरोकार रखना विस्तृत प्रत्यक्षज्ञान को अवद 
करना है ? पर यह्‌ विस्तृत प्रत्यक्षज्ञान क्या है ? मै समग्र का लवलोकन इसके 
विशिष्टोद्वास ही करता ह । भापका तात्पयं किस समग्रसेहै? क्याजप 
भानस, अस्तित्व, भेरी स्वयं की या जीवन की समग्रता की बात कर्‌ रहे ह ? 
आपका मतकरब किंस समग्र से है ? मै इसका अवलोकन कैसे करः सकता हं ? 


फृष्णमूति :--हम जीवन के समग्र क्षेत्र की बात कर रहे हँ, जिसमे मानस, प्रेम 
सभी कुर दै । 


्ररनकर्ता :--इस सबको मै सम्भवतः कैसे देख सकता है ? म यहं समश्च सकता 
है कि जो कुछ मँ देखता हँ बह आंशिक है, भेरी सारौ सजगता विशिष्की ` 
सजगता है, गौर यह विशिष्ट को मजनूत्त करती है । 


कूष्णसूति :--चकिए, इसे इस तरह पूते ह : क्या भप अपने मानस व हदय 
से अलग-अलग प्रत्यक्षक्ञान करते है, या आप सब कुछ इकट्ठे, न फि खण्डित 
सुनते, महसूस करते ब सोचते है ? 


प्रश्नकर्ता :-मृशषे पता नहीं है कि भापका मतलब क्या-है-? 


कूष्णमूलि :-भप कोई एक शब्द सुनते है मौर आपका मानस आपको बताता 
है कि यह्‌ अपमान है, भप्के मनोभाव बताते है कि यह आपको पसम्द नहीं 
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है, फिर उसे उचित ठहराने के लिए या नियन्त्रित करने के किए आपका मानस 
फिर से दखल देता है, इत्यादि, इत्यादि । जहां से मानस ने समाप्त किया वहाँ 
मनोभावं एक बार फिर अधिकार जमाने मा जाता है । इस तरहं एक घटना 
आपके अस्तित्व के विभिन्न हिस्सों की प्रतिक्रियामो के सिलसिले पर से क्गाम 
हटा देती है । जो आपने सुना उसे तोड़-मरोड़ दिया 4 था, खण्डित कर 
दिया गया था, ओर अगर भाप उसके एकं खण्ड प्र एकाग्र ट" तो आप सुनने 
की समस्त प्रक्रिया से श्रुक जाति ह । सुनना, वण्डित भीदहो सक्तादहैया 
आपके पूरे अस्तित्व से समस्त भी हो सकता है 1 अतः समग्र के प्रत्यक्षज्ञान से 
हमारा मतल्व है आंखो, कानों, हदय एवं मानस से प्रत्यक्षज्ञान, न कि इनसे 
अलग-अलग । इसका अथं है भप द्वारा पणं ध्यान देना । इस तरह व्यान देने 
ञे विशिष्ट- जैसे क्रोध-का अलग ही मतक्ब है क्योकि यह कई ओर विषयों 
से परस्पर सम्बन्धित हे । 


्श्नकर्ता :-जब आप समग्र के मवलोकन की बात करते हैँ तो आपका तात्पयं 
होता है : समस्त अस्तित्व से अवलोकन करना; यह ॒गुणत्त्व का प्रदन है न 
कि मात्राका। क्या यह्‌ टठटीकदटहै ? 


कृष्णमूति :-जी हा, यथातथ्य । पर क्या माप समस्तता को इसी तरह देखते 
हया जाप मात्र इसको शब्दो मे व्यक्त कर रहे? क्या आप अपने क्रोधको 
अयने हृदय, मानस, कानों व शंखो से देखते है ? या आप क्रोध को देषसे 
असम्बन्धित रपर मं देखते है ? जब आप समग्र को महत्व देते हैँ तो आप विशिष्ट 
को भरु नहीं जाते । 


भ्रश्नकर्ता :-पर विशिष्ट यानी कि क्रोध का फिर क्या होता दहै? 


छृष्णमूति :-भाप क्रोध के प्रति मपने समग्र अस्तित्व से सजग है । अगर आप 
स तरह सजग है तब क्या वहाँ क्रोध है? लापरवाही  क्रोष हैन कि 
सतकता । पूरे अस्तित्व से घ्यान देना ही सर्मग्र का गवरोकन है ओर असतकंता 
विशिष्ट का देखना है । समग्र गौर विशिष्ट के सम्बन्ध के प्रति सजगर होनादही 
सारी समस्या हे । हम विशिष्ट को शेष से विभाजित कर देते ह ओौर फिर उसे 
सुलक्षाते हँ । भवः न्द्र बढ़ जाता है भौर बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं 
आवा । 
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नन 


कुष्णमूति :--जवब जाप विशिष्ट को अपने अस्तित्व के एक सखण्ड से देखते है, तव 
उस विशिष्ट व खण्ड, जो इसको देख रहा है, का विभाजन बढ़ जाता है, ओौर 
न्द्र भी वढ्‌ जाता है । जब कोई विभाजन नहीं है तव न्द्र भी नहीं है । 


अश्नकर्ता :--जव म पूरे अस्तित्व से देलता है, तव क्रो ओौर मुञ्चमे कोई 
विभाजन नहीं है, क्या भप यह्‌ कट्‌ रहेर्है? 


कृश्णमूति :-विलकुर ठीक । क्या वास्तव मे. आप यही कर रहे हैँ या आप केवल 
णव्दों को समञ्च रहे है ? वास्तवमे क्याहो रहादहै? आपके प्रढन से यह्‌ 
कहीं अधिक महत्वपुणं है | 


भग्नकर्ता :-भाप मृश्चसे पुरत है किक्याहो रहादटै? तो केवर आपको 
समक्चने की चे कर रहा ह । 


कुष्णमूति :--क्या आप मज्ञे समञ्चने का प्रयत्न कर रहे हैँ या जिस विषय में 
वातं कर रहे हँ उसकी सच्चाई देख रहे है, जो मुञ्चसे अलग भौर स्वतन्त्र है ? 
जिस विषयमे हम बात कर रहे है, अगर आप वास्तव मे उसकी सच्चाई 
देखते ह तब भाप भपने गुरु ब शिष्य खुद है, एेसा करना स्वयं को समक्षना 
है । यह समञ्च किसो अस्य से नहीं सीखी जा सकती । 
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नैतिकता 








भ्रणनकर्ता सद्गुणी होना क्या है ? कोई सदाचासिति से कैसे कायं करता है? 
नेतिकता का क्या आधार है ? मँ सद्गुण को बिना इसके लिए संघषं करिए कैत 
जाद ? क्या यह पने भाप में अन्त खुद ही है ? 


छृष्णमूति :-क्या हम समाजं की नैतिकता को, जो वास्तव मे अनैतिक है, एक 
तरफ़ फक सकते हैँ ? इसकी नंतिकता आदरणीय बन गई हैः धामिक अदेशों 
यास अनुमोदित है; गौर प्रति-क्रान्ति की नैतिकता: भी जल्द ही उतनी ही अनैतिक 
ब आदरणीय बन जाती है जितनी सुस्यापित समाज की । यहु नैतिकता युद्ध 
धरर कराती है, प्राण केने की है, गाक्रमण करने, सत्ता हथियाने भौर धृणा को 
उसका सही स्थान देने कीहै। यह्‌ तो स्थापित प्राधिकारः की निदंयता व 
अन्याय ह । यह नैतिक नहीं है । प्र क्या .हम वास्तव मे यह कहु सकते है कि 
यह नैतिक नहीं है ? वर्योकि हम समाज का ही हिस्सा है, बाहे हम इससे 
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अभिज्ञ हों या नहीं । सामाजिक नैतिकता हमारी नैतिकता है, भौर क्या हमं 
सको सहजता से अरग कर सक्ते हँ ? जिस सहजता से हम इसे अग कर 
देते है, वह्‌ हमारी नैतिकता का ही चिह्व है--इसको अरग करने के प्रयत्न की 
कीमत नही, पुरस्कार नहीं, इस प्रयत्न के किए सजा भी नही- पर चाहिये 
एक सरलता भौर सहजता जिससे से हम त्याग देतेर्है। भगर हमारा 
आचरण, जिख परिवेश मे हेम रहते हँ, उससे .निरदंशित, नियंत्रित व गढ़ा हुमा 
है, तब तो यहं यान्त्रिक ओौर अत्यधिक प्रतिबद्ध है । भौर अगर हमारा आचरण ` 
हमारी अपनी संस्कारिक अनुक्रियाओों का परिणाम है, तो क्या यह नैतिक है ? 
अगर आपकी क्रिया भवय भौर पुरस्कार पर आधारितदटहै, तो क्या यहक्रिया 
सदाचारी है? अगर आप किसी आआदशंबादी अवधारणा या सिद्धान्त के 
अनुसार आचरण करते हतो क्या यह्‌ क्रिया सद्गुणी मानीजा सकती टै ? 
अतः हमें यह पता रुगाना आरम्भ करना चाहिए कि कितनी गहराई से हमने 
भ्राधिकार, अनुकृति, अनुखूपता, आज्ञाकारिता कौ नैतिकता को त्याग दिया है । 
क्या भय हमारी नैतिकता का आघार नहीं है ? जव तक इन प्रदनों का मौलिक्र 
रूप से स्वयं के लिए उत्तर नहीं दिया जाता, तब तक आप यह नहीं जान सुकते 
किं वस्तुतः सद्गुणी होना क्या है ? जैसा हमने पहले ही कहा, जिस सहजता से 
जप इस भिथ्याचार से बाहर आते हँ, वही सवसे ज्यादा महत्वपुणं बात 
होगी । अगर आप मात्र अवहेलना करते है, तो यह्‌ इस दात का सूचक नहीं 
है कि भाप नैतिक रहै, हो सकता है आप मनोरोगमय हो । `भगर आप नंत्य 
व सन्तोष का जीवन जीते ह तो यह्‌ भी कोई नतिकता नहीं है । जो साधुत्व 
की सुस्थापित परम्पराका अनुनय व॒ बनूगमन करतादै, उस साघुकी 
नैतिकता भी स्पष्टतः नैतिकता नहीं है । आप यह देख सक्ते है किं संरचना 
का अनुनय--चाहे वह परम्परा हारा अनुमत है या नही-खदाचारी भाचरणं 
नहीं है । केवर मुक्ति से ही सदृगुण आ सकता हे । 


जिस चीज को नंतिक समश्चा जाता है उसके जार से क्या भाप स्वयं को 
बडी प्रवीणता व चतुराई से मुक्त कर सक्ते है ? क्रिया मे प्रीणता मुक्तिसे 
आती है ओर एसे ही सद्गुण भी 1 


प्रशनकर्ता क्या मँ गपने भापको सामाजिक नंतिकता से, विना भय के बल्कि 
विवेक से जो प्रवीणता है, मुक्त कर सक्ता ह ? समाज द्वारा अनंतिक माने 
जाने के विचार से ही मै भयभीत है । नौजवान इसे कर सक्ते है पर म प्रोढ्‌ 
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हु मेरा परिवार है, मेरे खून मं ही कुलीनता दै ओ मध्यमवगं का सार तत्त्व 
है । स्थिति तो यह द भौर मै भयभीत ह । 


[ कोयातो भप स्वीकार करते है या 


कुरुणमूति :- सामाजिक नैतिकत 
सक्ते । आप एक पैर नर मे गौर दूसरा 


स्वीकार, आप दोनों नहीं कर 
स्वगं मे नहीं रख सक्ते 1 
प्रशनकर्ता :--अब मै कड तो क्या करं १ अब मूद्चे पता है किं तिक्ता क्या 
है, फिर भी हर समय र्म अनंतिक ह । जितना आयु म वड़ा होता ह उतना ही 
दोग भी । भै सामाजिक नैतिकता का तिरस्कार करता फिर भी इसके 
लाम, सुख, आराम, मनोवज्ञानिक व भौतिक सुरक्षा आर भपने को अच्छे 
कहलाने की चारुता भी चाहता ह । 


कृष्णमति :--भाप कुछ नहीं कर सकते, वंसे हौ चलते रहिए जैसे आप है । 
नतिक बनने कौ कोशिश पर विराम चिह्व॒ लगाना कहीं अधिक अच्छा हे। 
सद्गुण से सम्बन्ध होने की कोशिश को रोक दं । 


प्रनकर्ता- म यह नहीं कर सकता क्योकि मुञ्चे बह (अन्य) चाहिए ! मै इस 
के सौन्दयं, गोज, इसी स्वच्छता को देखता ह । जिसको मैने थाम रखा है 
वह गन्दा व भदा है, पर इसे नहीं छोड़ सकता । ६. 


कृश्णमूति :-तव तो कोई प्रष्न ही नहीं है । आप प्रतिष्ठा भौर सद्गुण दोनों 
को एक साथ प्राप्त नहीं कर सक्ते । सदुगुण मुक्ति है । मुक्ति कोई संकल्पना 
या अवधारणा नहीं है । जब मुक्ति है तो सतकता है ओौर केवर इसी सतकंता 
में उत्तमता पुष्पित हो सकती है । 
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10 
आत्म हत्या 


~ 


अश्नकत्ता :-म आत्महत्या के विषय मे बाठ करना चाहगा--इव रिए नहीं 
किमेरे जीवनम कोई संक्टहै, नाही इस किए कि आत्महत्या करने के 
किए मेरे पास कारण है । बल्कि जब कोई वृद्ध मवस्था का दुःल यानी 
शारीरिक विषटन की त्रासदी गौर देह का टूटना देता है भौर जब यदहं सब 
घटता रहता है तब मनुष्य वास्तविक जीवन की क्षति को देखता है, भीर 
तभी यह प्रदन उठता है । जब कोई इश्च अवस्था मे पहंचता है तो जीवन को 
अधिक रम्बा करने ओौर इसके बचे हुए टुक्डो के साथ मागे बहते रहने का 
क्या कोई कारणं है? जीवन की जब उपयोगिता ही समाप्त हो जाए तब 
रेसी अवस्था को पहचानना क्या प्रज्ञा की क्रिया नहीं होगी ? 


कृष्णमूर्ति :- अगर प्रज्ञा ने आप को जीवन का मन्त करने के लिए प्र रित 
किया है, तब उसी प्रज्ञा ने देह के असामयिक हास से आपको रोका भी होगा । 
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प्ररलकर्ता :- क्या कोई टसा क्षण नहीं माता है जन मानस की वृद्धिभी इस 
हास को नही रोक सकती ? मन्तः यहं देह छीज जाता ह--जव एसा समयः 


आये तो कैसे कोई इसे पहुचाने ? 


्णमूति :--हमे हसमे गहराई से जाना चाहिए । इसमे बहत सी बातें शामिल. 
है क्या एसा नही है ? वेह का हास, जीव का हास, मानस कौ जराजीणंता 
ौर उसकी नितान्त असमथंता जो प्रतिरोषघ उत्पन्न करती है । चालू प्रथा,. 
आस्वाद-भौर लापरवाही द्वारा हम देहं का निरन्तर दुङपयोग , करते है । 
आस्वाद हौ आदेश देता है--श्सकी चाहं जीव के कायंकलापों को नियन्त्रित 
करती है, उसे ढाती ह । जब यहं सब घटित होता हं, तब देह की स्वाभाविकः 
रज्ञा का विनाश हो जावा है। पत्र-पात्रिकाभो मे आप सुन्दरतासे रगे हए 
भोजन की असाधारण किस्मों को देखते है जो आप की आस्वाद की चाह को 
तो भाते है पर वह आप की देहं के किए लाभदायक नहीं है । किशोरावस्था 
से गागे तक जिसे बहव संवेदनशील, स्त, ब श्रं ष्ठ मशीन की तरह कायं करते ` 
होना चाहिए, भाप उसी उपकरण को धीरे-धीरे निर्जीव वना देते ह, तथा उस 
उपकरण का नाश कर देते ह । यह तो हुमा इसका एक हिस्सा । भौर तब 
वहाँ है बह मानस जो बीस, तीस या भस्सी वर्षो से सतत संग्राम व प्रतिरोध 
भे जीया है । यहु केवर अन्तविरोघ ` एवं इन्द जानता है--चाहे भावात्मक 
अथवा बौद्धिक । हन्द का पत्यक रूप ना केव विकृति है बल्कि अपने साथ 
विनाश भी लाता है-पनी एथकात्मक क्रियामों सहितं अनवरत्‌ स्वयं-केन्दित . 
क्रिया, यह ह्वास के कुछ मौलिक अन्दख्नी व बाह्य कारण है । 


निसन्देह॒ देह का शारीरिक तौर से छीजना तो प्रकृति का नियम है पर 
इसके गावा अप्राङृतिक छीजना भी होता है । देह अपनी सामथ्यं ब स्मृतियाँ 
शलो देता है गीर जराजी्णेता क्रमशः अधिकार में भाः जाती है । आप पुछते ह 
क्या एसे व्यक्ति को आर्म-इत्या नहीं कर लेनी चाहिए ओर बस, एक गोरी 
छा छे जो उसकी जीवन-लौ को बुञ्ञा दे ? यह प्रन कौन पू रहा है : बह 
` जो जराजीणं है या बह जो दुःख, नैराद्य, गौर अपने चुदके ह्वासकेभयसे 
जराजीर्णता को देख रहा है ? 


प्रशनकर्ता वैर्‌, मेरे हृष्िकोण से प्रन दूसरे खगो मे जराजीणं ता को देखने. 
को व्यया से अभिप्र रित दै, क्योकि अनुमानतः बभी तक मुषे तो जराजीणंता 
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आरम्भ हई नहीं है 1 पर क्या प्रज्ञाकी कोईएेसी क्रिया नहींहै.-जो देहके 
सम्भव टूट जाने को देखती है गौर यह पूछती है : जब देहु अव॒ गौर विवेक 
पूणं जीवन के काविर नहीं है तब क्या मागे जीते रहना बेकार नहीं है ? 


कृष्णमूति :-- क्या डाक्टर सूख-मृत्यु की अनुमति देगे ? क्या डाक्टर या सरकारः 
रोगी को आत्म-हत्या करने की इजाजत दंगे ? 


भ्रश्नकर्ता :- यह तो निक्चय ही कादून या समाज वंज्ञानिक या कुछ रोगो केः 
अनुसार नैतिकता का भरन है, लेकिन यह वह तो नहीं है जिस पर हम विचार- 
विमर्णं कर रहे, क्या यहद? क्या हम यह्‌ नहीं पूछ रहे है कि, क्या व्यक्ति 
को अपना जीवन समाघ्च करने का अधिकार है ? यह नहीं कि क्या समाज 
इसकी अनुमति देगा अथवा नहीं देगा ? 


क्र्णमू्ति :--आपका भदन है : क्या किंसी को जपनी जान छेने का गधिकार 
है--ना सिर्फ तव जव वह जराजीणं है या जराजीणंता के पास आने के प्रति 
सजग है, पर क्या किसी भी समय आत्महत्या करना नंतिक ख्प से उचित .है ? 


श्नकर्ता :- इसमे नैतिकता काने से मै हिचकिचाता है क्योकि नैतिकता 
तो संस्कारबद्ध है । भक्ञाके सीघे विषय पर. प्रदन पूछने का म प्रयास करः 
रहा ह । मै सोचता हं किरम काफी अनासक्ति से इस पर दृष डालने के 
काविल हूं क्योकि भाग्यवश इस पर यहं विषय व्यक्तिगत ख्पं से मेरे सामने 
नहीं है ! पर मानवीय प्रज्ञा के संदमं मे भापका क्या उत्तर है? 


छरष्णमूति :-आप कहु रहे है कि क्या समक्चदार व्यक्ति आत्महत्या कर सकता 


है? आप यही कहु रहे र्हैन ? 


बरश्नक्त्ता :-या विशेष परिस्थितियों के प्रदत्त आत्महत्या क्या समश्चदारः 
व्यक्ति की क्रिया हो सकती है ! 


कृषणभुति :--दोनों एक ही बात ह । आखिर करं, आत्महत्या की घटना चटती 
है पूणं नैराद्य से जो गहरी कुष्ठा से गाता है, ओौर या असामाघ्येय भय सेया 
फिर किसी निस्चित जीने के ठग की अ्थहीनता के प्रति सजगता से । 


भरस्नकत्ता :-क्या मँ बीच मे बोल सकता यह. कहते के लिए किं सामान्यत 
यहर्साहीदहै, परर्म किसी भी अभिप्ररणा के बाहर रहते हए यह्‌ भरद 
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शूने की कोशिश कर रहा ह । जब कोई नैराद्य के विन्दु परः पटच जाता है 
तब तो वहां अत्यधिक अभिभ्रोरणा ही निहित होती है गौर भावना को भज्ञा 
से अलग करना कठिन हो जाता हौ । म तो विशुद्ध प्रज्ञा के परिमण्डल में रने 


की चेष्ठा कर रहा है, विना किसो निहित भावना के । 


कृष्णमूति :-भप पृ रहे है कि क्या प्रज्ञा, आत्महत्या के किसी भी रूप की, 
अनुमति देती ह ? मै तो कटगा, बिलकुल नीं । 

प्रशनकर्ता :-क्यों नहीं ? | 

कृष्णमूति :-हमे वास्तव में परज्ञा शब्द को समक्चना ह । प्रथा, अतिभोग, 
आस्वाद के पोषण से, सुख इत्यादि ष, देह के खोने की अनुमति देना क्या रज्ञा 
हौ ? क्या यह प्रज्ञाकीक्रियाहं ? 

अश्नकर्ता :-नही ! यह प्रश्ना नहीं हौ । पर अगर कोई जीवन मे उस विन्दु 
पर पहुंच गया हं जहा निष्ठित मात्रा मे देह का नासमञ्ची से प्रयोग हुम ह, 
पर इसका अभी देह परं प्रभाव नहीं हुमा है, तब कोई अपने जीवन को फिर 
से जीने के किए वापस तो लौट नहीं सकता । 


ृष्णमूति :-अतः जिस विनाशकारी ढंग से हम जीते ह उसके प्रति सजग होना 
होगा भोर इखका अन्त तत्काल करना होगा- भविष्य की किसी तिथि में नहीं । 
संकट के सुस्मूख तत्कालिकिता की क्रिया, विवेकपुणं व प्रज्ञा की क्रिया ह । स्यगन 
व भोग-विलास का पीछा करना प्रज्ञा के अभाव को सूचित करता है । 


प्रश्नकर्ता यह मँ समञ्च रहा है । 


कृष्णमूति :- क्या आप वह॒ सब कुछ, जो तथ्यपूणं व॒सच है, उसको नहीं 
देखते ? स्वयं क्रित क्रिया सहित विचार कौ धयकृतावादी क्रियाः मात्महत्या 
काही एक ङ्प हं, क्या माप इस तथ्य को नहीं देखते ? एषक्ता भी तो आात्म- 
हत्या ही चाहे यह ए्यक्ता राष्ट्र, धार्मिक संगठन, परिवार या समुदाय 
कीहीक्योनदहो। भाषतो पके ही से उख फन्दे में फस चकेहै जो गाविर- 
कार आत्महत्या की ओर्‌ छे जाता है। 


अश्नक्ता :- क्या भापका अथं व्यक्ति से हं या समूह से ? 


श “व्यक्ति से भी गौर समह से भी । आप तो पहले ही भारूप मे फस 
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भ्रश्नकर्ता --जो आखिर मे आत्महत्या की ओर ले जायेगा ? प्र हर कोई: 
तो आत्महत्या नहीं करता । 


छरष्णसूति :--बिलकुल ठीक । पर इसमे पलायन की इच्छा का तत्व तो निहित 
है--चथ्यों का “जो है" का सामना करने से परायन, गौर यह्‌ परायन आत्म 
हृत्या का रूप हं । 


प्रशनकर्ता :- म सोचता है कि म जो पूर्ने की कोशिश कर रहा हं उसका यही ममं 
ह । आपने जो कुछ अभी कहा उससे रुगता हं किं आत्महत्या पलायन ह । सौ 
म से निन्यानवे स्पष्टतः यही ह । पर क्या यह नदीं हो सकता-मौर यही मेरा 
प्रदन है--कि क्या एेसी आत्महत्या नहीं हो सकती जो पलायन नहीं है, जो 
जिसे आप "जो है” कृते है का परिव्जन नदीं है; उल्टे “जो ह” के प्रति 
रज्ञा कौ अनुक्रिया ह ? हम कह सक्ते ह कि कई प्रकार के मनोरोग आत्म-हत्या 
केहीरूपदहँ! परमै यहं पने की कोशिश कर रहा है किं क्या गात्म-हत्या 
कभी मनोरोग को अनुक्रिया से भिन्न हो सकती हं ? क्या यह तथ्यो का सामना 
करने कौ अनुक्रिया नदीं हो सकती ? क्या यह्‌ अतकंसंगत मानवीय परिस्थितियों 
पर कार्यवाही करती हुई मानवीय रज्ञा की अनुक्रिया नहीं हौ सकती ? 
छष्णसूति :-ज ब आप “भ्र्ञा° भौर "'अत्क॑संगत परिस्थिति शब्दों का प्रयोगः 
करते ह तो अन्तविरोध ई । दोनों ही एक दूसरे के अन्तचिरो्धं मे है। 
प्रशनकर्ता :--मापने कहा कि अगर कोई किसी हमखावर घातकं खाँपकाया 
जोखिम का सामना कर रहा ह तो प्रज्ञा ही विशेष क्रिया का गादेश देती हे, जो 
परिबर्जन या अवहेकना करने क्य ही कायं हं । 


छृष्णमूलि :--यह परिवर्जन की क्रिया हैया प्रज्ञ की? 

परश्नकत्ता :-क्या यह दोनों एक समान नहीं हो सक्ते 7 राजमागं पर यदि 
एक कार मेरी मोर आ रही ष बौर मै इससे बचता ह तो०००००००. 
रष्णमूति :--यह भज्ञा कि क्रिया है । 

अरश्नकत्ता :--प्रर यह कार से बचने की क्रिया भीतोदहै। 

छरष्णमूति :-परः यह प्रज्ञा कौ क्रिया ₹। 

्रश्लक्ता :---बिलकुर ठीक । इसकिए, जो वस्तु आपका सासन कर रहीं 
ओर जब वह असामाधेय व घातक ह, तब क्या यही उपपरिणाम जीवन मे 


छागू नहीं होता 
61. : आत्महत्या । 


कृष्णमूति :--ठव गाप इते छोड़ देते है, ज जोखिम को छोड देते हँ । भाप 
इससे दूर हट जति ह । 

अश्नकर्ता :--इस अवस्था मँ दुर हटने का गयं ह आत्महत्या । 

ष्णमूति :- नही, नही, आत्महत्या नासमक्षी की क्रिया है । 

प्रनकर्ता :--क्यो ? 

कृष्णमूति :--यह मै आपको अभी समक्षाता ह । 

अशक्ता :- क्या आप यह कह रहे है फि आत्महत्या की क्रिया निरपेक्ष व 
अपरिहायं रूप से जीवन कै प्रतिं मनोरोगी की अनुक्रिया ह? | 
कृष्णमूति :-स्पष्टतः यह नासमक्षी की क्रिया है । यह्‌ एसी क्रिया ह जिसका 
स्पष्ट अथं है कि आप एसे बिन्दु पर पहुंच गये हँ जहां भाप पूणतः प्रथक्‌ हँ तया 
आपको बाहर निकलने का कोई रास्वा नहीं सुश्चता । 

अरश्नकर्ता :--इस चर्चा के उद्देक्य से मै यह मान लेते की कोशिश कर्‌ रहा 
हं कि इस दुदंशा से बाहर निकलने का कोई रास्ता नदीं है, दुःख-भोग से बचने 
की अभिप्र रणावश कोई यह्‌ क्रिया नहीं कर रहा है, गौर यह्‌ वास्तविकता से 
हटना भी नहीं हे । 

कृष्णमूति :--क्या जीवन मे कोई घटना, . सम्बन्ध या एेसा वृतान्त है जिससे 
आप्‌ दुर नहीं हट सक्ते ? 

अश्नकर्ता :- बिलकुल, बहुत सारे है । 

कृष्णमूति -- बहत सारे ? फिर आप क्यो आग्रह करते ह कि आत्महत्या 
बाहर निकलने का एक मात्र रास्ता है 

भश्नकर्ता अगर किसी को घातक रोग है तव तो इससे छुटकारा नहीं है । 
कृष्णमूति :- भब जाप सावधान हो जाए, सावधान हो जाए" फि आप क्या 
कहं रे है । मुके कन्सर है ओर यह भरा अन्त करने वाला है भौर डाक्टर 
कहता हे ^ अच्छा, मेरे मिव, तुमको दके साय ही रहना होगा ।* तो गब श 
क्या कू ? गात्महत्या कर ङ ? 

अश्नकर्ता सम्भवतः । 

कृष्णमूति :- दा कगता है कि हम इघकी सिद्धान्तः बर्बा कर रह ह । अगर 
क्ष व्यक्तिगत रूप से जानलेवा कैन्सर है, तब यै निणंय कग, विचार 
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करूणा किं अब मूके क्या करना है 1 तब यह्‌ सैद्धान्तिक प्रकन नहीं रहेगा । 
तब ओ यह पता लगाऊ गा किं सबसे ज्यादा समक्षदारी की कौन सी चीज ह । 


अरश्नकर्ता --्म यह प्रव्न सिद्धान्तः नहीं पु सक्ता, केवल तमी पूछ सकता 
ह जब भ वास्तव मे ही उख स्थिति मे है, क्या माप यही क्‌ रहे ह? 


कुष्णमूति :-- यहं ठीक है । तब आप अपनी प्रतिवद्धता, रज्ञा, जीवन कै ढंग 
क अनुसार श्रिया करेगे । अगर आपका जीने का ठंग बचाव, परायन या 
तन्िका रोगी व्यवहार के समान रहा है तब आप स्पष्टतः तन्विका-रोगी 
इथिकोण अपनायेगे ओर क्रिया भी वसी करगे । अगर आपने सच्ची प्रज्ञा का 
जीवन व्यतीत किया है--इस शब्द के सम्पूणं अथं मे-तव जब ॒जानकेवा 
कन्सर होगा तन यह प्रज्ञा गपने आप कायं करेगी । तव कदाचित्‌ मै इसे 


बरदाङ्त कर ङा, या कदाचितु मै तब यह्‌ कहं सङ्‌ गा “जो मेरे पास कुछ 
महीने या साल बचे हँ बही मँ जीऊ गा 1" 


भ्रश्नकर्ता -या कदाचित्‌ भाप ना के । 


कृष्णमूति :--या कदाचित्‌ मँ यह ना कट । पर कम से कम हम यहु तो न कं 
कि गात्महत्या अवद्यमभावी हे । 


श्रश्नकर्ता :- यने एेखा तो कमी नहीं कहा । मनि तो यह पृछा था \ अगर कुछ 
कटोर परिस्थिठियो के बन्तगंतर जैसे जानलेवा कैन्सर, एसी स्थिति मे मात्महत्या 
शायद भ्रज्ञावान अनुक्रिया है। 


ष्णमूति :--दसमें कुछ असाघारण बात छिपी है, पया उसे देखे । जिन्दगी 
ने जापको महान्‌ खुशियां दी है, पको अनोखा सौन्दयं दिया है, पको 
बहुत से काभ दिए ह मौर आप इन सबके साथ रहे। इसी तरह, जब भाप 
दुःखीयथे तो बाप अपने दुःख के साय रहे, जो प्रज्ञा का हिस्सा है ५ अब मप 
जानखेवा कैन्र तक पटच जाते ह॑ बौर कहते ह॑ “भं इसे ज्यादा सहन नहीं 
कर सकता, मुशे जीवन का अन्त कर ही देना चा्दिए ।* आप क्यों नदीं इसके 
साथ अ ~ बदृते ?` आप क्यों नहीं इसके साय जीते 7 जैसे-जैसे माप इसके 
साय आगे बढ़ इसके बारे मे पता रुगते जायं 1 


अग्न्त :- दूरे शब्दों मे, जब तक हम उस स्थिति मे नहीं दै, तब तक 
इस प्रदन का उत्तर नहीं हो सकता । 
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५ यह्‌ तो स्पष्ट है । भौर इसीकिए यह बहत महत्वपुणं है, जैसा 
प महसूस करता ह" कि हमे तथ्य का सामना करना चादिए, एक क्षण से दूसरे 
क्षणं तक “जो है" का सामना करना चाहिए, भौर इसके बारे मे सिद्धान्त 
नहीं बनाना चाहिए 1 अगः कोई बीमार है-निराशाजनक खूप से केन्सर 
स बीमार है, या बिलकुल ही राजी हो गया है-तो कौन सी क्रिया सबसे 


ज्यादा समक्षदारी की दै, मात्र यु जसे दृष्टा के लिए नही, पर डाक्टर या 


पत्नी या ल्डकी के किए ! 

प्रश्नकर्ता :-- कोई सचमुच इसका उक्त नहीं 
तो दूसरे व्यक्ति की है । 

छुष्णमूति :--विलकुल यही बात है । यही बाठ तोरम कह रहा ह। 

„कता, ते देय प्रतीव होता है कि रे व्यनिति के जीवन या पृ 
कके वारे मे निणंय करने का किसी अन्य को कोई अधिकार नहीं ह । 

करुष्णमूति :--पर हेम यहं निर्णय करते है । सभी तानाशाही शासन यही 
करते है । समी परम्परा यही करती है; परम्परा बताती है किं आपको इस 
ग से रहना चाद्ये, भापको उस ठग से नहीं रहना चाहिये । 

अरश्नक्ता गौर यह मी तो परस्परा बन गई है कि प्रकृति से हार मानं 
जाने पर भी लोगो को उस बिन्दु से आगे जिन्दा रखना । चिकित्सा कोशल 


द्वारा आज व्यक्तियों को जिन्दा रखा जाता है । व॑र, प्राकृतिक अवस्था क्या 
है इसकी परिभाषा देना तो कठिन है पर जितने लम्बे समय के किए माजकल 


दे सकता, क्योकि यह समस्या 


कुछ रोग जीवित रहते है यह्‌ अबदय ही अप्राकृतिक लगता है । पर यह्‌ अच्ग 


भ्रदन है । 

हृष्णमूति :--हौ, यह बिलकुरं अग प्रन है । वास्तविकं प्रन तो यहहैः 
हालाकि डाक्टरों ने यह कहं दिया है कि रोग असाध्य है, फिर भी क्या प्रज्ञा 
आत्महत्या की अनुमति देगी ? धस विषय मे कोई एक दूसरे को यह नहीं 
बता सकता कि उसे क्या करना चाहिये । जिस मानव को कोई असाघ्य रोग 


है उसीको प्रज्ञा के अनुसार क्रिया. करनी होगी । अगर बहं थोड़ा साभी 


ज्ञावान है-जिसका गयं है उसने एसा जीवन जीया है जिसमे प्रम, संबेदन- 
श्ीकता ओौर सौम्यता है-तब एेसा व्यक्ति उस क्षण मे उसी प्रज्ञा के अनुसार 
क्रिया करेगा जो गत में सक्रिय रही है। 
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र्नक्तं :-तव तो एक ढंग से यहं खमस्त॒बातचीत ही व्यथं है, कर्योकिः 
वैसा तो बहरेलार होता ही- क्योकि गतीत म जो कुछ हुमा है अनिवा्यतरः 
लोग उसके अनुसार ही कायं करेगे ! वे या तो पने मस्तिष्क को नष्ट कर्‌ 
देगे या जब तक मर नहीं जाते तव तक बैठकर. दुःख भोगे या फिर इन 
दोनों के बीच का कुछ होगा । 


छृष्णमूति :--नहीं, यह्‌ बातचीत व्यथं नहीं हुई है 1 छपया इस प्र घ्यान दे : 
हमने बहुत सी बातें खोजी है--मुख्यतः भरज्ञा से जीना सवसे ज्यादा महत्वपूणं 
है । अत्यधिक प्रज्ञावान ढंग से जीना, मानस ओर देहं की असाधारण सतकंताः 
की रमाग करता है। देह को सतकंता का हमने अप्राकृतिक जीनेके दगोसे 
नाश कर दिया है । इन्द्र, सतत्‌ दमन, निरन्तर विस्फोटन व हिसा दमाय हमः 
मानस भौर मस्तिष्क का भी विनाथ फर रहे है । इन सवका निषेध करता 
हभ, अगर कोई जीवन को रैसे ढंग से जीता है, गौर तब यदि असाध्य रोग 
से सामना होता है तव उस क्षण प्रज्ञा उचित कायं करेगी । 


्र्नकर्ता :-्मने प्रदन तो पूछा था मात्महत्या के वारे मे लेकिन मृक्षे उत्तर 
भिलादहै कि उचित ढंग से कैसे जए । 


छष्णरसूति :--केवर यही वह्‌ रास्ता है । पृ से कूदता इभा व्यक्ति यह्‌ नही 
पूता, “क्या भँ आत्महत्या कर ` ?” वह तो भात्महत्या कर रहा है ओड 
वहीं पर यदह सिर्सिका खत्म हो जाता है 1 जब कि एक सुरक्षित धरया 
प्रयोगशाला में व॑ढे हए इस प्ररन का पूना कि श्यक्ति को आत्महत्या. करनी; 
चाहिए या नही, का कोई अथं नहीं है । | 

भ्रश्नकर्ता :--तो इसके मानी यह प्रन हम नहीं पुछ सकते । 

कष्णमूति :- नहीं, यह बात नहीं है 1 किसी को भात्महत्या करनी बािए य 
नही, यह भरन अवश्य पुछा जाना चादिए । दिन्तु इस भ्रषन के पीछे क्या है 
यह्‌ पता लगार्ये, भनक्त को प्रेरित कोन कर रहा है इसे पता लगाये; उसकी 
आत्महत्या करने की इच्छा किस चीज से बनती हे । ईम एक ठेसे ग्यक्ति को 
जानते ह जिसने कभी आत्महत्या नहीं कौ, क्योकि वहं पूणवः आलसी है, 
हालौकि आत्महत्या, करने के किए वहं हमेशा राता व धमकाता टा है । 
वह्‌ चाहता है हर कोई उसको सहायता दे, वह खुद कुछ भी नहीं करना 


चाहता; रेसे व्यक्ति ने तो पदे ही आत्महत्या कर लीहै।! वह्‌ भ्यक्तिजो 
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टी है, सदेह है, षत्ता गौर पद के लिए रावी है, उसने भी आंतरिक खूप 
से आत्महत्या कर ली है 1 वहं प्रतिमाओों की दीवार के पी रहता है । 
जो व्यवितत अपने ही परिवेश या परिस्थिति या राजनीतिक धमं एवं सत्ता की 
परतिमा कै साथ जीता है, वह पहले से ही समाप्त हो इका है । 


्रश्नक्ता :-मशचे तो एसा प्रतीत होता है किं भाप जो कुछ कह रहे हँ वहं 
यह है कि कोई मी जीवन जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जीया गया“ "“"" 


कृष्णमूति :--परतयक्ष सूप से मौर प्रज्ञा के साय । 


` प्रश्नकर्ता :- प्रतिबदता मौर सोच-बिचार की प्रतिमामों की छाया से बाहर 
इ जब तक कोई ठेसे नहीं जीता, जीवन एकं किस्म का निङृष्ट 
अस्तित्वं है । 
कृष्णमूतिं :--जवद्य ही यही है । अधिकतर रोगो को भाप देखें; वह एक ` 
दीवार के पीछे रहते है--उनके ज्ञान, इच्छाओं, महर॑वाकांक्षी प्रवृत्तियों कौ 
दीवार । एसे रोग विक्षिप्ता की अवस्था मं है, यह विक्षिप्तता उम्हं निरत 
सुरक्षा देती है, जो आत्महत्या की सुरक्षा है । 


प्रनकर्ता :-- आत्महत्या कौ सुरक्षा । 


कुष्णमूति :--एक गायक का उदाहरण रीजिए; उसके किए भावाज ही सबसे 
महान सुरक्षा है भौर जब वहं नष्ट हो जाती है, तब बहु आत्महत्या करने 
को तैयार हो जातादहै। वास्तव मे जो उरोजनापुणं ब॒ सच है वहु यह्‌ कि 
अपने लिए एक एसे जीने के ढंग का पता लगाना जो अति संवेदनशीर हो व 
अति प्रज्ञावान हो : किन्तु अगर वहां भय है चिन्ता, खालच, डाह्‌, प्रतिमां 
का निर्माण या घामिक धृथूकता है, तब तो एेसा जीवन सम्मव नहीं है 1 यही 
वह एकता है जो हर धमं ने उपरन्ध कराई है; आस्तिक निचित खूप से ही 
आत्महत्या को दहखीज पर्‌ है । यह इसल्यि कि उसने अपनी समस्त निष्ठा 
किसी एक ॒विषवास पर लगा दी है, ओर जब उस विवास पर प्रषन बिहव 
गता हं तब वहं भयमीत हो उठता है ओर इस विवास को छोडकर दूसरे 
विश्वास या दूसरी प्रतिमा को थामने के किए तैयार हो जाता ह -इस तरह 
दूसरी धामिक आत्महत्या के लिए । क्या मनुष्य बिना किसी प्रतिमा, प्राख्प, 
काल-अनुभूति के जी सकता हौ ? मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उस 
ढंग से जीना कि कल क्या होगा बा कठ वया हुमा इसकी कृ परवाह ही ना 
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हो 1 यह जीवन नहीं हं । कुछ रोग एसे भी ह जो कहते है, “वर्तमान को को 
ओर इसीको उर्ृष्ठ बनाओ,” यहं भी नैराश्य की क्रिया हं 1 हमें सचमुच 
यह नहीं पूना चार्दिए किं आत्महत्या करना उचित दहै या नहीं, बल्कि 
हमे यद पूख्ना चाहिए कि बह कौन सो बस्तु हं जो मानस को इस अवस्था 
न पहचाती ह कि वहां कोई भाशा दही नहीं है--दारांकि आशा शब्द गरूत 
है। क्योकि आशामें भविष्य नीहित है । हमे यह पूना चादिए कि : वह्‌ 
जीवन कैसे उत्पन्न हो सकता है ओ विना समय केह 1 विना समय के जीना 
वास्तव मे महान्‌ प्रेम की अनुभूति होना है, क्योकि प्रेम समय नहीं है, भ्रम 
कोई रेसी वस्तु नीं है जो थौ या होगी । इका अन्वेषणं करना तथा दूस॒के 
साय जीना ही वास्तविक प्रन हँ । आटमहत्या करनी चाहिए या नही, यह 
उस व्यित का प्रदन हँ जो पहले ही अंशतः मृत है । आशा बहूव ही विकराल 
बस्तु ह । क्या यह दान्ते नहीं था जिसने कहा था ““छोड्‌ दो उस्मीदको 
पोछे, जब करो प्रेण नरक मे 1 दान्ते के च्िएतो स्वगं ही आशा थी। 
यह कितनी गर्त वात हं । 


भ्रश्नकर्ता :--द, आशा तो अपना नरकं खुद ही हं। 


67 : आत्म-हत्या 1 


व्क ~ 


11 
अनुशासन 


न ~~] 


्रशनकर्ता :-रमै एक बहत ही प्रतिबण्धितं परिवेश एवं कठोर अनुशासनं म ¦ 
पाला गया ह; ना केवर बाह्य आचरण के किए, प्रतु अपने आप को अनुशासित 
करना, अपने विचारो व अभिकषाभो को नियंत्रण करना; कृ चीजों का 
नियमित स्प से करना मुञ्चे सिखाया गया है । निष्कषं यह दहै किम अपने 
आपको इतना वंवा हमा पाता ह कि मै कुछ भी सहजता, स्वतन्त्रता भौर खुशी 
से नहीं कर पाता । ओ स्तन्ध रह्‌ जाता ह अपने इदं-गिदं इस अनुशासनात्मक. 
समाज को देखकर जहां दर्दल है, गन्दगी है, लापरवाही भरा आचरण एवं 
शिष्टाचार है-दालकि गु सप से इनमे से कुछ चिर्जे तो मँ भी करना चाहता 
है । यद्यपि अचशासन ने निचित मूल्य आरोपित किए है, फिर भी यहं अपने 
साय कुण्ठा एवं विति लाया हं । निःसन्देह कुछ अनुशासन तो जरूरी है-- 
उदाहरण क किए, शालीनता से बैठना, उचित ठग से खाना गौर सावधानी 
से बोलना : बिना अनुशासन के आप संगीत, साहित्य या चिधरकला कै सौन्दर्यं 
का साक्षात नहीं कर सकते । अच्छा शि्ाच्रार ब प्रशिक्षण प्रतिदिन कै 
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सामाजिक व्यवहार की कर्द कुछ वारोकियांँ प्रकट करता ह 1 जक म माघुनिक 
पीदी को देवता ह तो सोचता है किं उनके पाख किशोरावस्या का सौन्दयं तो 
ह, पर बिना जनुशाखन के वहं जल्द ही भुरकचा जार्येगे ओर थके हुए वृद्ध 
आदमी या भौरत बन जा्येगे 1 . इस सब कृष में त्रासदी हं । मप एक जवान 
व्यकिति को देखते है, चीला, उल्मुक, मनोहर मुरुफराहट व नि्मर आंखों के 
साय सुष्दर, भौर कुच वर्षो बाद आप्र उसको दुवारा देखते हं तो वह र्गभग 
पहचान ही नहीं जा सकता- वेणा, निदंय, उदासीन, नीरसता से भरा 
हुमा, अति आदरणीय, कठोर, भदा, भवर व मादु । निसदेह अनुशासन उसे 
बचा सकता था ! मै--जिसका पूरा अस्तित्व ही अनुशासित किया गया ट-- 
अक्सर भादचयं करता हँ कि इख गनुज्ञात्मक समाजं व संस्कृति, जिसमे म पाला 
गया था, के वीच मध्यमागं कौन सा है ! क्या बिना अनुशासन की विकृति व 
दमन के जीने का कोई रास्ता ह, केकिनि साथदही साय अपने अपम अति 
अनुशासित भी रे । 


कृष्णमूर्ति :--अनुशासन का अर्थं सीखना है, नाकि अनुखूपता, दमन या उस 
्रारूप की अनृङृति जो स्वीकृत सत्ता द्वारा करीन माना जता हं । यह्‌ बहुत 
पेचिदा प्रन ह वथोकि इसमें बहुत सो वाते निहित ह : सीखना, आडम्बरहीन 
होना, मुक्त व संवेदनशील होना तथा प्रम की सुन्दरता को देखना । 


सीखने मे कोई संचयन नहीं है । ज्ञान, सीखने से भिन्न हं । ज्ञन संचयन 
है, निष्कषं व फारसूला ह, पर सीखना, बिना केन्र के, विना आरम्भ ओर मन्त 
के, एक सतत्‌ गति हं । स्वयं अपने बारे मे सीखने के लिथि किस प्रकार का 
संचयन नहीं होना चाहिये; यदि एषा हं तौ यह्‌ अपने बारे मे सोखना नदीं 
इमा--यह्‌ केवर अपने वारे मेँ संचित क्वि ज्ञानम कुछ गौर अधिक जोडना 
ही हुमा । प्रत्यक्षज्ञान की मुक्ति, अवलोकन की मुक्ति, यही सीखना हं । अगर 
आप मुक्त नहीं है, तो भाप सीख नहीं सकते । अतः सीखना स्वय का अनुशासन 
छद है । खा नहीं है कि पले आप अनुशासित हो भौर फिर सीखें । अतः 
जनुशासन मुक्ति है । यहं अनुरूपता का व नियन्त्रण का नकारना है, क्योकि 
नियन्बरण का अथं है प्राप की अनुकृति करना । भ्रारूप्‌ दमन है, “जो है 
का दमन है; क्या अच्छा है मौर क्या बुरा है का फारमूला जब तक है तब तक 
नजो है" कै सीखने का निषेव हो जाता ह । “जो है" के विषय मे सीखना “जो 
है से मुक्ति दै । अतः सीखना अनुशासन का सर्वोच्च ख्प है । सीखना, भ्रजञा 
व संवेदनशीरूता की अपेक्षा करता है । 
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पुजारी ब मठ्वासी कौ साधना कटर हाता है । र जन्ह प्रज्ञा ने अनदेखा 
क्र दिया है, उन्हे छोड वहं अपनी कुछ म्भिलाषाञा का निषेध कर देते है । 
साधू तो कठोर हिसा की जीत है । साधारणतया अनुशासन की पादिवकता 
दारा आत्मत्याग की साधना से समौकरण किया जाता 


अनुरूपता दा 
र ह एक चिलाड़ी की तरह रिकाडं तोडने की कोशिश कर रहा ६। 
इसकी सत्यता को देखना खुद ही आडम्बरहीनता लाता है । साधु घटिया 
किस्म का व मूखं व्यक्ति है 1 इसी को देखना रज्ञा है 1 एेसौ भ्रज्ञा आस्यन्तिकता 
क दूसरे छोर पर नहीं चली जाती । भरना संवेदनशीलता है जो समक्षती ह ओर्‌ 
` इसीलिए आत्यीन्तकता से बचती ह 1 पर मन्यमागं में रहना भौ को विवेकपुणं 
खामान्यता नहीं है । इसका स्पष्ट प्रत्यक्षज्ञान करन इसके बारे में सौखना हं । 
दस बारे मे सीखने हेतु सभी निष्कर्षं व पक्षपातो से मुक्ति होनी चाहिए 1 
ठेसे निष्कषं च पक्षपात एक केन्द्र या “महम --जो इच्छा करता ह ओौर 
निर्देश देता है से भ्रक्षित ह। 
प्रनकत्ता :-_ ठक ठंग से देखने के किए हमे विषयपरक होना चाहिए, क्या- 
आप यह्‌ नहीं कह रहे ह ? ` 
कृष्णमूति :--जी हा, पर विषयपरक शब्द्‌ काफी नहीं है। हम जिस विषय 
पर बातें कर रहे ह वह सदमदर्शी यन्त्र की खक्ष विषयपरकता नहीं है, बल्कि 
एक ठेसी अवस्था है जिसमें कर्णा है, सवेदनशीर्ता है, गहराई है । जैसा हमने 
अभी कहा, अनुशासन ही सीखना है ओर आडम्बरहीनता के बारे मे सीखना 
अपने या दूसरे के प्रति हिसा नही कता । जेसा की साघारणतः समक्चा जातां 
है, मनुशासन संकल्प को क्रिया है, जो हिसा है 1 | 


पूरी दुनिया मे रोग यही सोचते प्रतीत होते है किं मुक्ति दीर्ीङ्त 
अनुशासन का फक दै । स्पष्ट रूप से देखना स्वयं का अनुशासन है । अवतः मुक्ति 
अनुशासन के अन्तिम छोर पर न्ही-है" मूक्ति की समश्च हौ स्वयं का अनुशासन 
है । दोनो अबियोज्य रूम से इकटरे ह : जब आप दोनों को अलग करते ह तब 
दन्द है । न्द्र को अभिभूत करने के किए, संकल्प की क्रिया अस्तित्व मँ आती 
है व अधिक न्दर पैदा करती है । यह अन्तहीन कड़ी है । अतः मुक्ति तो प्रार्‌ 
मे है, अन्त मे नरी; प्रारम्भ ही अन्त है । इसके विषय में सीखना स्वयंकादही 
अनुशासन है । सीखना सवेदनशीलता की भपेक्षा करता है । अगर आप अपने 
परविश, सम्बन्धो के प्रति संबेदनशीर नहीं है, आपके चारों तरफ जो कृ हो 
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रहा है, रवोर्ईघर या संसार मे अगर आप इनके प्रति संवेदनशील नहीं है, तब 
चाहे अप स्वयं को कितना भौ अनुशासित क्यो ना करे, जाप अधिकाधिक 
असंवेदनशीर एवं स्वय-केन्दरित होते जाते ह गौर यह असंख्य समस्या ए~वैदा 
करता है 1 अपने व अपने से बाहुर की दुनिया के प्रति संवेदनशीक होना ही 
सीखना है, क्योकि आप से वाहर की दुनिया भीतो भापहीरह1 अगर भप 
अपने लिए संवेदनशील है, दव आप दुनिया के प्रति संवेदनशीरु होगे हौ 1 यह 
संवेदनशीरता, प्रज्ञा का सर्वाच्चि ख्प है । यहं सवेदन शोता किसी विदोषज्ञ, 
डाक्टर या कलाकार की नहीं है । एसा बिखण्डन संवेदनशौकलता नहीं लाता । 


अगर आप संवेदनशील नहीं है तो आप प्रम कैसे कर सक्ते हैं? 
भावग्रवणता व भावुकता, संवेदनर्णःरता को नकारती है क्योकि यह भयंकर रूप से 
करर दै; यह युद्धो के किए जिम्मेवार है । अतः अनुशासन सारजेन्ट या सिपाही 
का कठोर व्यायाम नहीं है- चाहे यह परेड स्थर पर हो या स्वयं आपर्मे- 
जो संकल्प है ! दिन भर व निद्रा मे सीलते रहने का खुद का ही अनुशासन है 
जो नए निकले हए पो कौ तरह सौम्य गौर प्रकाश की तरहं द्रू.तगामी है 1 
इसमे प्रम है । प्रम का अपना ही अनुशासन है, इसकी रमणीयता उस मानस 
से बच निकलती है जिसे इल द्वारा अभ्यस्त किय। गया है, ढा गया है, 
तथा यातनाए दी गई है। एसे अनुशासन के विना मानस अधिकं दूर तक 
नहीं जा सकता । 
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जो हे 





भ्रश्नकर्ता :--ददनशास्त्र, मनोविज्ञान, घमं भौर राजनीठि, सभी को मने काफी 
पढ़ा है; न्यूनाधिक इन सभौ का सरोकार मानवोय सम्बन्वोसेटै। मैने मप 


की किताबें भी पदी है जिनका सरोकार विचार व संकल्यनाओं से ह, भौर एक, 


ठग से मे इन सबसे थक गया ह । मैने शब्दों के सगर में गोते खाये है जहां 
भी जाता ह वहां शब्द हौ शब्द मिक्त है इन्हीं शब्दो से प्र क्रियाए मुद्च 
भट कौ जाती है, जैसे, परामश, प्रबोधन, भ(इ।(सन, सिद्धान्त, विद्रडेषणं ओर 
उपचार । निसन्देह इनको कोई मरुग भी रख सकता हे-जैसा मापने सचमुच 
अपने जीवन मे किया हं--परंतु अधिकांश लोगों के किए, जिन्होने अ पको सुना 
च पढ़ा ह, यहं सब मात्र शब्द है । कुछ एसे रोग भी हो सकते हैँ जिनके किए 
यहं शनो से कुछ अधिक हौ या जिनके किए यह हकाक्त भी होपरर्भेतो 
जाको उन सब रोगो की बात कर रहा ह जो शब्द जालमे फते है। अ शब्द 
एवं संकल्पना से प्ररे जाना बा्हगा भौर वस्तुगों से पूणं सम्बन्ध मे जीना 


चाहा । आखिरकर यही तो जीवन हं । भापने कहा किं हमे अपना गुड ब 
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{ष्य खुदं बनना ह 1 बिना पिद्धान्वो, विष्वासों बौर आदो के क्यार 
-अहानतम सर्ता से जी सक्ता हं १ यह जानते हृए किं म दृनिया दस 
दशीङ्त हः क्या म॑ सुक्त ख्प से जी सकता है ? मुसौबठ कभी भाने से पहले 
दरवाजे पर दस्तक तो देती नही : इससे पहले कौ आप उनके प्रति सजग हो 
तिदिन के जीवन की छनौतिर्या सामने आ जाती ह । यह्‌ सव जानते हुए, 
नमे से बहुत सी चीजों मे पसे हए रहने पर . तथा बहुत से छायामासो का 
यौधा कस्ते हए, म अपने आपसे पूछता हँ : म कैसे ठोक ढंग से, भरम, स्पष्टता 
ओौर प्रयासहीन आनन्द से जी सकता ह ? सैः यह नही १ रहा ह कि जीवन 
कैसे जीया जाये, वल्क केवर जीना : यहं शब्द "कैसे वास्तविक जीवन का 
निषेध करतां ह 1 जीवन की कुलीनता, कुरीनता का अभ्या करना नहीं हं । 


कष्ण सूति :--यह सब व्यक्त करने के प्दचात्‌ भप कहौ पर ह 7 क्या जप 


-वास्ठवमे आशीर्वाद व प्रम से जीना चाहते ई ? अगर भाप यही बाहेर 
तो समस्या क्या दह? । 


अश्नकर्ता :-- मेरी बाहव तो मृष कहीं नहीं के जाती 1 वर्षो से म इख तरह 
जीना चाहता ई, पर मं जी नहीं सकता । 


ृष्णमूति :--हाकीकिं भाप आदं, विदवास, निर्देशं का निषेध करते है" तब 
भी आप सुक्म स्प से तथा ध्रुमा फिस कर वही बात पूछ रहे ह जो ह्‌ कोर 
यूता हं : यहं तो धजो है" गौर “जो होना चाये" का इन्द ह 1 


अश्नकर्ता :- म देवता ह॑ कि “जो होना चाहिए" के वगैर भी, भजो ह" 
चह कहीं विक भयंकर ह । इसको देने के किए अपने आपको धोखा देना तो 
शौर भी बदतर होगा 1 


छृरणमूति :--अगर भाप “ जो है" को देखते है तब आप ब्रह्माण्ड देखते है । 
धजो है” का निषेध इन्द की उत्पत्ति है । “जो हं में ब्रह्माण्ड का सौन्दयं 
ड; बिना भ्रयल.के “जो ह” के साय जीना सद्गुण है । 


च्रश्नक्ता :--““जो हे" मं भस्तन्यस्उता, हिसा ओर मानवीय पथनष्ठता के 
अत्येक प का भी तो समाविश हं । क्या इसके साथ रहने को ही भाप सद्र 
कहते है ? क्या यह्‌ निरदंयता व उन्माद नहीं है ? आदर्शो को माज क्षटक देने 
मं ही पराकाष्ठा नहीं है 1 जीवन खुद अवेक्षा करता हं कि ग इस सुन्दरता से 


23 :जोदहं। 


जीड, आकाश में गरुड़.की तरह : णं सौन्दयं से कु १ जीवन फे 


चमत्कार को जीना हमे स्वकायं नहीं हं । 


कृष्णमूति :- तो फिर इसे जीमो न । 

त्रशनकर्ता :- ना तो मै जी सक्ता हं गौर ना म जीता ह । 

कृष्णमूति :-अगर भप नहीं जी सकते तो भस्तन्यस्तता में रहो; पर इसके साथः 
संद मत करो । इसकी समस्त व्यथा को जानते हृए इसके साथ जीयो, यही, 
है “जो है” 1 विना दनद के इसके खाय जीना हमे इससे मुक्त कर देता हे । 


्शनकर्ता :--हमारा एक मात्र दोष आात्म-आारोचक होना हं, क्या आप यह 


कहं रे है ? 

कृ्णमूति :- विल भी नहीं । आप पर्या मात्रा भँ मालोचक हही 
नही । आप अपे स्वयं कौ आलोचना तक ही केवल पैव पाते ह । उस 
इकाई की, जो आलोचना करती हं, की भी तो आलोचना होनी चाहिये,. 
उसकी भी तो जांच पड़ताल होनी चाहिये । पर अगर परीक्षण तुखनात्मक ह» 
मानदण्ड वारा है, तब तो यह मानदण्ड ही.एक आदशं हो जातां । अगर 
कोई भी मानदण्ड नहीं हं-दुसरे शब्दों मे, अगर कोई मानस ही नहीं हं जो 
हमेशा तुलना करता हं, मापता है-तब बाप “जो हं का प्र क्षणं कर सकते 
ह । ओर तब “जो ह" वह्‌ पह जैषा नहीं हं । 


प्रशनकर्ता :- विना मानदण्डके भं स्वयंका प्रक्षण करता परफिरमभोः 
मप्रिय है । 


कृष्णमूति :- परीक्षण का अथं ही ह॑ मानदण्ड । केवल प्रक्षण व गवलोकन्‌ 
हो; गौर कुछ भी नही-क्या एसा देखना सम्भव हँ ? अर्यात्‌ प्रतयक्ष्ञानकर्ता 
के बिना प्रत्यक्षज्ञान हो । 


प्रश्नकर्ता :- यापका क्या तात्पयं हं ? 
कृष्णमूति :- केवर देखने की क्रिया. वहाँ ह । देखने की क्रिया कौ समीक्षा 
करना हस्तक्षेप हं, देखने में विकृति पैदा करना ह ; यह देखना नहीं ह बरन 
देखने का मूल्यांकन है । यह दोनों उतने ही भिन्न है जितना खडिया ब पनीर + 
क्या आपका स्वयं का बिना विकृति कै प्रत्यक्षज्ञान हो सकता है, भप जते है 
वसे हौ भआप्रका अप्रतिबन्ध प्रत्यक्ष ज्ञान ? 


[ मूक क्रांति की भावयकता : 74 


मश्नकन्ता :--हौ, हो सक्ता ह 1 
ष्णम्‌ति :-क्या दस प्रत्यक्ष ज्ञान भे भदापन हं ? 


अश्नकर्ता : प्रत्यक्षज्ञान मे कोई मदापन नहीं होता, केवर भदापन होता 
है उसे जो देखा गया ह 1 


करष्णमूति :--माप जिस ढंग से देते है, आपवैषा हीरहै। सदाचारिता 
माच देखने मेँ है, जिसका अथं हं एेसो मवधानता जिसमे माप मथवा संकल्पना 
की विकृति नही होती । माप यहं जाच पड़तार करने अये ये कि प्रं म सहित 
सुन्दर ठंग से कंसे जोया जा सकता ह 7 विना विहृति के देखना ही भ्रम्‌ हं, 
इस प्रत्यक्षज्ञान को क्रिया सद्गुण कौ क्रिया ह । प्रत्यक्षज्ञान की यह्‌ स्पष्टता 
जीवन के ह्र क्षण कायं करती हं» यही भका मे गख्ड की तरह जीना हं; 
यही सजीव सौ्दयं व सप्राण प्रेम हं 1 
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_____ बब 


भ्रश्नक्ता :-- वह क्या हं जिसकी मृ तलाश हं ? मुके बिलकुल नहीं पता, 
परन्तु मुक्षमे अत्य धिक उत्कंठा है, आराम, भोग विलाख भौर पूति की तृषि 
के बजाए कोई बौरही कुछ पाने की । मेरे पास वह्‌ सब वस्तुए हँ पर यह्‌ 
"कुठ" कहीं अधिक महत्व का है जो रिहा होने के किए अथाहं गहराई 
से चील रहा ह, मुके कु बताने की कोशिश कर रहा ह । मुद्चे यह्‌ अनुभूति 
तो बहुत वषो से ह पर जब मै इसकी जांच पड़ता करता ह॑तो इसका 
स्पशं करने मे भसमं स! प्रतीत होता 8 ! पर्व॑तो व अकाश से परे जनि की, 
“कुछ पाने की, उत्कंठा हमेशा बनी ही रहती है । शायद यह वस्तु ठीक मेरे 
सामने हं, पर मँ ही इसे नहीं देख पाता । मक्षे भाप यह्‌ न बताए की इसे 
कैसे देखना ह, क्योंकि ने गापके बहुत से रेख पडे है ओर मुके माम ह कि 
जापका क्या अयं हं । बहुत अच्छी तरह जानते हुए कि मै मुट्ठी से हवा वन्द 
नहीं कर सकता, मै तो बस हाय बढ़ा कर बहुत आसानी से इस वस्तु को छे 
सेना चाहता £ 1 एवा कहा गया ह कि अगर भप टृभ्रुमर की बहुत सफाई 


| भामूढ क्रति की मावद्यकता : 76 


जे णल्य-चिकित्सा रे तो आप इते ज्यों का त्यो एकं ही ्षटके मे निकाल सक्ते 
ह । इसी तरीके स एफ गति म इस सम्पूणं पृथ्वी, स्वर्ग, आकाश, सागर, सभी 
को श पकट्‌ छेत! दृत ह, मौर तत्क्षण उस धन्यता पर पहचना चाहता हं ॥ 
क्या यह कभी सस्व ह ? विना नाव के भौर विना पानी में उसे खेते हुए म 
कैसे उख पा पदटुदू भँ यह महसूस भी करता ह कि एक मात्र रास्ता यही है 1 


कष्णमूति :--ा, यही एक मात्र रस्ता है। वडेदही विलक्षण वं मनुपस्दायो 
ढङ्क से स्वयं को दूसरे किनारे पर पाना, फिर वहीं से जीना, क्रिया करना 
त॒था वह सव कु करना जो माप प्रतिदिन के जीवन भे करते ह 1 


त्र्नस्त :-- क्या यह केवल कुछ ही रोगो के किए हं १ क्या यह मेरे किए 
भी है ? क्या हु, यह्‌ म वास्तव में नहीं जानता ! मैने मौन धारण किया, पठा, 
जाच पडतार की, भौर सोचता है कि प्रज्ञा से मैने स्वयं को अनुशासित भी 
किया; बहुत पहले ही नि मन्दिर, मठो गौर पृजारियों को त्याग दिया 1 मै 
` एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली को अपनाने से इन्कार करता ६ : यह सव कितना 
व्यथं ह 1 अतः आप देल सकते ह कि मँ माप के पास पणं सहजता से आया ह । 


कूव्गसूति :-मुस्े आइवयं हं गगर आप वास्तव मे ही उतने सहज है जितना 
आप सोचते है । कितनी गहराई, प्रम गौर सुन्दरता से आप यद्‌ रन भू 
रहै ह? क्याञआप का मानस मौर हृदय दोनों इसे ग्रहण करं सकता ह ? 
किसी वस्तु की हल्की से हल्की मरमराहट जो मप्रत्याशित ङ्प से होती है, क्या 
आप उसके प्रति संवेदनशील ह ? 


भ्रश्नकर्ता :--अगर यह वास्तव मे ही उतना सूङ्म ह तो यह कितना स॒ 
आौर वास्तविक ह । इतनी सूक्ष्मता का भरज्ञापन त्राय क्षणिक व ॒मर्त्वहीनं 
होता है। 


छरष्णमूति :--क्या बह क्षणिक गौर मरहत्वहीन ह॑ 7 क्या हर चीज का दयाम्‌- 
पट पर छिलखा जाना जरूरी है ? महाशय, कृपया, हमे पता रगाना होगा किः 
क्या हमारा मानस व हृदय, केवर शब्द दारा नहीं प्र सचमुच ही, विशाक्ता 
को ग्रहण करते के योग्य हं । 


अश्लकर्ता :- सचमुच मँ नहीं जानता बौर यही भेर समस्या है'। राष्टौयता, 
सगित धर्म गौर विषवासों की स्पष्ट मूलत ओर उनकी नगष्यतार्गो के 
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अन्तहीन मागं को एक तरफ रखते हृए रगमग सभी चीज मने काफी समक्षदारी 
से की है! सोचता है मेरे पास कल्णा है, सोचता हं मेरा मानस जीवन की 
सुदमताओं को समश्च सकता है, पर निसंदेह॑यष तो काफी नहींहै। गौरः 
किंस चीज की भाव्यकता है ? मुके क्या करना हैया नहीं करना है? 


कछ करे की बजाए कुछ ना करना कहीं अधिक महस्वपुणं हे । 
क्या मानस निषिक्रय हो सक्ता है ओरफिरभी अत्यधिक क्रियाशीक ? भ्रम, 
विचार कौ क्रिया नहीं ह, भौर नाही अच्छे माचरण या सामाजिक सखदाचारिति 
करी क्रिया है 1 बाप इसे पाल-पोस नदीं सकते, भाप प्रम के किए कुछ नहीं 
कर सक्ते । 


अरश्लकर्ता - निदिक्रयता, क्रिया का सर्वोच्च ङ्प --ईइसका अथं यह नहीं 
है कि कुछ नहीं करना--जव भाग देषा कहते ह, आपका क्या अर्थं है उसेर्मे 
समक्चता ह । पर म इसे हृदय से ग्रहण नहीं कर सकता । क्या निदक्रयता मुद्च 
तभी मरी प्रतीत होती है न॑योकि मेरा हृदय रिक्त है” अनेक क्रियाम से थक 
चुका हभ है ? नही, देखा नदीं है । मँ अपनी मूल अनुभूति पर वापस भाता 
हकियहभ्रमदहै ओर मै जानता हं किं मत्रभ्रंम ही है 1 पर यह कहने के 
बाद भी मेरा हाय खारी है । 


ङुष्णमूति क्या इसका अय. यह्‌ है कि अब आप कुछ मौर ताश नहीं कर 
रहे है । गुप्त रूप से स्वयं को अब नहीं कहते कि दूरम पहाड़ी से परेभी 
कुछ है, मुषे जवद्य बहा पटैचना चाहिए, प्राच करना चाहिए । 


अ्श्नक्ता आप का मतर्ब है किं मै इस अनुभूति को छोड़ दू जो इतने 
लम्बे समय से मृश है किं पादयो से परे भो कुछ है ? 


कुष्णमूति :-प्रवन कुछ छोड़ देने का नहौं है । जसा हमने गभी कहा, केवल 

यही दो वस्तुए ह : एक तो है प्रम भीर दूषरा विष्वार से रिक्त मानस 1 अगर 

आपने वास्तव मँ ही समा कर दिया है, अगर मापने सच में दरवाजे बल्द 

कर दिए ई इन सभी मूखंतामों के लिए जिन्हँ मनुष्य कु खोजने की तलाश 

ता है, अगर ५. कृ आपने खत्म कर दिया है, तब, क्या प्रं म 
र मानस मात्र दो शब्द संकल्पनाभं 

५ हैजो दूसरी से किसी भी तरह 


[ मूक क्रांति की भावश्यकता : 78 


श्लक्ता :--मु्चे गहरी अनुभूति दै कि यहं नही है, परः म निष्चय नही कर 
पा रहा हू । मतः म फिर से धूता हू › म्चे क्या करना हे ! 


-कुष्णमूति {हमने अभी भ्रम भौर मानस के विषयमेंजो कहा, क्या भाप 
जानते ह, उससे संवाद करने का क्या गयं है ? 


प्रश्नकर्ता :-- दहा, यै एेखा सोचता ह 


कृष्णमूति :--अगर आप॒ समक्षते ह तो मक्षे आश्चयं है । अगर इन दो 
बस्तुभो से संवाद है ठव तो कहने को कुछ भी नहीं है । अगर इन दो वस्तु 
से संवाद है तो खभी क्रिया यहाँ से होगो । 


परश्नकर्ता :--मूसीवत यह है फि मँ अभी भौ सोचताहकि “कुछ, को 
खोजना है, जो बाकी स्वको उचित स्थानं परं ओर उचित कम से रख देगा 1 


कष्णमूति :--इन दो वस्तु कै विना भौर आगे जाने की कोई सम्भावना 
नहीं ह । भौर हो सकता है कि गमन हीना दहो। 


प्रशनकत्ता :-- क्या मै हर समय इसका सहभागी हो सकता हं । जव मोप 
जर चै एक साथ होते है तब तो एक तरह से वहा सुसंवाद रहता है । पर 
क्या ओँ इते कायम रख सकता ह ? 


छष्णसूति :--इसे कायम रखने की इच्छा हौ तो शोर दं मौर इसीलिए इका 
खो जाना 1 
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अन्ता :-- बहत से धाक, व्यापारिक व राजनीतिक संगठनों कामे 
सदस्य रहा ह । यह तो स्पष्ट है कि हमें कुछ सगठन तो चादिए वरना जीवन 
बागे नहीं बदेगा । आपको सुनने के पदचातु मृक्षे भाक्चयं होता है कि मुक्ति 
गौर संगठन में क्या कोई सम्बन्ध है । मुक्ति कहौ भारम्भ होती है तथा संगठन 
कहां समा होता है ? घामिक संगढन तथा मोक्ष या मृक्ति के.वीच क्या कोई 
सम्बन्ध है ? 


कुष्णसूति :- मानव होने फेः नाते तथा इस पेचिदा समाज में रहते हुए, 
संचार, यातायात, भोजन, कपडे, आश्रय तथा इकट्ठे रहने के संभी क्रिया- 
कलापो के ल्िए-- बाहे यह रहना शहर भँ हो या देहात मेँ- संगठनों का होन 
. तो भआवकयक है । इन सबका संगठन कुशलता व मानवोचित ड्ग से करना 
चाहिए, ना केवल कु एक के लाम किए ब्रन बिना रा्रीयता, जातीयवा या 
वं के विभाजन के अनुसार, सबके लिए । शी से जीने के किए भौतिक रूप 
से ये संगठन सन्तुङ्ति, विवेकी व॒ कायं बशर होने चाहिए । क्योकि जहाँ 
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वभाजन ह बहौ मम्यवस्या है ! इतनी समृ है फिर भी लाखो भूखे रह जाते 
1 युद्ध, इन्द व हर ध्रकार की पादिवकता है । विवास व घर्मोका मी 
संगठन है 1 यदहं फिर ते अलगाव व युद्ध पैदा कंरता है । जिस नैतिकता का 
मनुष्य ने अनुसरण किया है वही अम्यवस्था व अन्वन्यवस्था की ओर ॐ जाती 
ह । संसार की यदी वास्तविक स्थिति है । जब आप पूते ह संगठन व मुक्ति 
ञं क्या सम्बन्ध है, ठो क्या आप मुक्ति को प्रतिदिन के जीवन से अलग नहीं . 
कर रे ६ ? जब भाप इसे एेसे बल्ग करते ह- जैसे जीबन से विखुर 
भिन्न कोई चीज--तो क्या ` यद स्वयं मे अब्यवस्या व दनद नहीं है ? अत, 
अदन है : क्या मुक्ति भे जीना ओर इसी मूवितत मे जीवन संगठित करना 
सम्भव है 7 । 


प्रणनकर्ता --तब तो कोई समस्या ही नहीं होगी । पर जीवन के संगठन को 
आपने खुद तो बनाया नहीं है, इसे तो जन्य व्यक्ति आपके जिए बनते है 
सरकार या अन्य व्यक्ति आपको युद्ध मेँ शोक देतेर्है या आपकी. नौकरी तयं 
कृरते ह 1 भतः स्वतन्त्रता घे बाप खुद को संगस्ति नहीं कर सकते । मेरे प्रन 
का समस्त अभिप्राय यहं है कि, सरकार, समाज व नैदिकवा दवारा हम पर थोपे 
गये संगठन मुक्वि नदीं है । अगर टम इसे अस्वीकार करे तो हम अपने भापको 
क्रति ब समाज सुघार क. बो्नोबीच पाते है, जो पुराने चक्र को फिर से शु 
करने का एक नया ठंग है 1 आन्वरकि या बाह्य < ए से हम संगठन में ही जसम 
लेते है, जो मुक्ति को सीमित कर देवा है । या तो हम शुक जते है या विद्रोह 
करते है 1 हम इसी जालमे फंसे हए ह । अतः मुक्ति म से कृ भी संगठित 
करे कां प्रघ ही नहीं होता 1 


ष्यसि :-- दय समाज का,.' दस. मब्यवस्मा नाः इन दीवारा का, शुजन 
हृमने.ही किया है, पूणं खूप से हम इसे नही समते । हममे से प्रत्येक इसके 
व्यि उत्तरदायी है । समाज वही है जो हम ह । समाज हमसे भिन्न नहीं है । 
अगर हम इन्द्र मे ह या कंकूस है, शयालु या भयभीत है तोहम देषा ही 
समाज वैदां करे 1 


रहन्ता :--ग्यव्ति ओर समाज मं फवं है ! मै शाकाहारी है' पर समाजं 


पशुवध करता है । म युद्ध मे नहीं जानाः चाहता पर समाज मुषे मजबूर करतए 
है । का भप मर बता र्दे ह कि युद्ध भेरा कायं है ? | 
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। यह भापका उत्तरदायित्व ह । अपनी राष्टरीयता, लार्च, 
० 8 व याप ही ने उत्यनन किया है । आप युद्ध क लिए प तक 
लिम्मेवार है जब तक आपके हदय म यहं सब कुछ हैः जब तक जापका सरोकार 
राष्ट्रीयता, घमंमत या जाति स है । जो इन सब से मुक्त है वही अ ध 
है कि उन्होने समाज का सृजन नहीं १ है 1 अतः हमारा उत्तरदापयत्तव हू 
जाता है कि हम देखे कि हम परिर्बाहित हों तथा बिना हिसा गौर रक्तपात के 


दूसरों को परिर्वातित होने मे सहायता दे । 
अश्नकत्तां :- इसका मतलब है : संगठित घमं । 


| कृष्णसूति :--बिलकुकू नहीं । संगठित घमं तो विश्वास व सत्ता पर भराव 
रहता है । 


अश्नकर्ता :- हमारा मूर प्रश्न था मूत भौर संगठन के बीच सम्बन्ध परन्तु 
यह्‌ हमे ऊ कहं माया ? संगठन हमेशा आरोपित होता है या फिर परिवेश से 
उत्तराधिकार मे मिक्ता है ओर मुक्ति सदव भीतर से होती है मौर यह्‌ दोनों 
टकराते ई । ्‌ 


कृष्णमूति :-भाप आरम्भ कहा से करने जा रहे ह ? आपको मुक्ति से गारंभ 
करना चाहिए । जहाँ मुक्ति है वहा प्रम है! यहं भुक्ति गौर प्रम आपको 
बताएंगे कि कब सहयोग करे या कब सहयोग ना करे । यह क्रिया चयन की ` 
नही है क्योकि चयन तो भस्तव्यस्तता का परिणाम है । प्रम गौर मुक्तिदही 
अज्ञा है । हमारा सरोकार संगठन गीर मुक्ति के विभाजन से नही है, वरु क्या 
हम इस दुनिया मे बिना विभाजन के रह्‌ सकते है । यह विभाजन है, ना कि 
संगठन, जो मुक्ति गौर भ्रम को नकारता है । जब संगठन विभाजित करते है 
तो बह हमे युद्ध कौ गोर के जाते हं । किसी भी ख्प म विद्वाख या गावशं- 
चाहे कितने भी करीन या प्रभावशाली क्यों ना हो-विमाजन दैदा करते है । 
राष्ट्रीयता या सत्ता-खमूह की तरह संगठित धमं भी विभाजन पैदा करते है । 
मतः रखिये उन श्रीजों से आप सरोकार जो विभाजित करती है; वो वस्तुए 
जो मानव-भानव मे विभाजन लाते हँ; चाहे व्यक्ति हो या समूहं । परिवार, 
शिरिजा, मल्दिर बौर राज्य, सभी विभाजन पैदा कंरते ह । महतवपरण तो है 
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यहौ विचार की गति जो विभाजित करती टै । विचार ही विभाजक है, अतः 
संकल्पना या आदशंवाद पर आधारित प्रत्येक क्रिया विभाजन है 1 विचार दी 
बह है जो पूर्वाप्रह, सम्मति एवं निर्णेय को पार्ता है 1 मनुष्य, जो स्वयं मे ` 
विभाजित है, इसी विभाजन से मुक्ति कौ तलाश करता है । इसको पाने मे 
असमथ होने से बह विभिन्न विभाजनों को समन्वित करने की माशा करता है । 
ओर यह्‌ सम्भव नहीं है । अप दो पूर्वागरहं को समन्वित नहीं कर सक्ते 1 
इस दुनिया में मुक्ति से जीने का गयं है विभाजन के रत्येकं ख्प कौ दूर्‌ करते 
हृए, भ्रम से जीना । जव मुक्ति गौरः प्रम है, तब प्रज्ञा सहयोग से कायं 
` करेगी; वह यद्‌ भी जानेगी कि कब सहयोग नहीं करना है । 
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15 
प्रेम ओर काम 


्रश्नकत्तं -म शादीशुदा ह ओर मेरे कई वच्चे भी ह । भोग-विलास की 
तलाश में शने मपन्ययी जीवन व्यतीत किया है, पर काफी सभ्य भी रहा, ओौर 
मैने वित्तीय सफलता भी प्रा की है । अब मँ अधेड़ हो चला ह भौर अब गपने 
परिवारः के किए, ओर जिस ठंग से दुनिया चल रही है उसके भ्रति, अधिकः 
चिन्तित महसूस करता ह । म पादिवकता' ओौर उग्र मनोभाव भरवण नहीं ह ॥ 
क्षमाशीरवा व कर्णा, यह दोनों ही जीवन मे सबसे अधिक महत्वपुणं है, यह 
मेने सवदा से माना है 1 इनके बिना व्यक्ति अमानवीय बन जाता है 1 अगर 
आपकी आज्ञा हो तो मै पूना बाहगा कि प्रेम क्या है 1 क्या वास्तव में एेसी 
कोई चीज है भी? करूणा इसका हिस्सा होना चाहिए पर मक्षे हमेशा महसूस 
होता है कि प्रम तो इससे कहीं अधिक विस्तृत है 1 अगर हम इसका एक साथ 
अन्वेषण कर सकें तो इससे पृहे की काफी देर हो जाए, शायद मै अपने जीवन 
को साथक बना पाऊ । मे यही पृषे आया ह कि-प्रंमक्यादहै? 
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कृष्णमूति :--इससे पहले की हम इसकी जांच शुरू करे यह्‌ स्पष्ट होना चार्दिए 
किं णब्द कोई वस्तु नहीं है, वर्णन कभी वणित नहीं है, क्योकि व्याख्या की कोई 
ओओ मात्रा--चाहे कितनी भी स्पष्ट बौर सूक्ष्म क्यो न हो-हदय को प्रम की 
असीमता के किए नही खोकेगी । यह्‌ समञ्च छना चाहिए कि शब्दो से नहीं 
चिपके रहना है । ब्द तो संवाद के छिएु केवल उपयोगी होते है, पर जो चीज 
वास्वव मे ही गणाम्दिक है, उसके विषय में वात करने के किए हमे अपने वीच 
सहमागिता स्थापित करनी चार्दिए ताकि हम दोनों एक ही वस्तु को, एक हौ 
समय पर, अपने हृदय बौर मानसं की पूर्णता से, महसूष कर गौर समक्षे 1 
अन्थथा हम शब्दो से हौ खेलेगे । कैसे कोई दसी वस्तु तक प्रे जो सचमुच 
ही बहुत सुक्ष्म है तथा मानस द्वारा स्पशं नहीं की जा सकती ? हमको यहां 
हिचकिचाते हुए भागे बढ्ना है। रेखा करते है कि जो यहं नही है उसे पले 
देखं, तब शायद जो यह है उसे हम देख पायेगें । नकारने.से शायद हम 
चकारयात्मक पर आ जाए, पर केवर सकारात्मक का पीछा करना हमे मान्यताओं 
ओर निष्कर्षो की ही ओर छे जायेगा, जो विभाजन काते है! अप पृछरहेह 
किप्रोमक्याहै ? हम कहरहेह कि अगर हम यह्‌ जाने कि यह क्या नहीं है, 
तब शायद हम इसको पायेगे 1 कोई भी वस्तु जौ विभाजन व अर्गाव लाती 
है वह प्रम नही है, क्योकि इसमें पादिवकता, इन्द्र गौर संवषं ह 1 


ऽश्नकर्ता : विभाजन भौर अगव, जो संघं उत्पन्न करते ह, से मप 
क्या मतलब दै? | 


कृष्णमूति :-- विचार अपते स्वभावसे ही विमाजक है! विचर ही सुखकी 
तलाश कर्ता है ओर उसे थामे रखता है । विचार ही आकांक्षा को पारत है । 


परण्लक्ता :- क्या आप आकांक्षा की योड़ी भौर अधिक जांच पड़ताल करगे ? 


छृष्णसूति :--हम किसी घर को देखते है, फिर इन्द्रियजनित ज्ञान होता है 
कि यह्‌ मनमोहक है, फिर इसे अपना. बना छन को व॒दससे सुख पाने की 
आकांक्षा षैदा होती है; फिर हम इसे प्रा करने का भ्यास करते है । इसी से 
केन्द्र बनता है ओर यह केन्द्र ही विभाजन है! यह्‌ केन्द्र ही "“इ्हृम्‌"" की भावना 
डे जो विभाजन काकारण ह क्योकि, अहम्‌” की सावना ही भक्याव की 
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आवना है। लोगों ने इसे “अहम्‌” तथा मन्य कर नामों से पुकारा है--“उच्च 
आत्मन्‌ अथवा उसका प्रतिपक्षी “निम्न भात्मन्‌ प्र इस विषय में इतना 
वेचिदा होने की कोई वात नही है : यह्‌ बहुत सरल हे । जहाँ केन्र होगा-- 
जो “अहम्‌” क बनुभूति है, जो अपनी क्रिया मे स्वय को एथक्‌ करता है-- 


वहीं पर विभाजन ब प्रतिरोध होगा । यह सव विचारकीदही प्रक्रिया है। 


अतः जब आाप्‌ पते ह कि प्रेम क्या है तो उत्तर हं कि यह उस केन्द्र का नहीं 
है। प्रेमना तो सुलदुल है नाही पणा है, गौरनादही किसी रूपकी 


हिसा है 1 


भरश्नकत्ता :- जिस प्रेम के बारे भ आप कह रहे ह उसमें यौन-क्रिया नहीं हो 
सकती क्योकि वहाँ आकांक्षा नदीं हो सकती ? 


कुष्णभूति :-ङपया किसी निष्कवं पर आप न पटच । हम अभी केवल जांच 
पड़ता गौर अन्वेषण भर कर रहे है । कोई भी निष्कषं या मान्यता मागें की 
छानवीन को अवर्द्ध कर देती है । इस प्रन का उत्तर देने के किए हमे विचार 
की ऊर्जा पर भी दृश्पात करना होगा । विचार, जैसा हमने कहा, उस वस्तु के 
बारे भें सोचते हृए, जो सुखद रही है, भूख को संपोषित करता है तथा इस 
तरह चित्र गौर प्रतिमा का संवर्धन करता है । विचार सुख को उत्पन्न करता 
है । यौन-क्किया के बारे मे सोचना तो कामुकता बन जाता है गो यौन-क्रिया 
से सर्वंथा भिन्न है । अधिकतर जोग कामुकता के आवेश से ही संबद्ध रहते ह \ 
काम से पके या बाद की रलक सम्भोगेच्छा है । यह लक ही विचार है । ओर 
विचार प्रम नहीं है । ` 


प्रनकर्ता - क्या इस विचार की इच्छा के बिना भी काम-क्रिया हो सकती है ? 


हृष्णमूति > भाप को स्वयं प्रता रूगाना होगा । काम हमारे जीवन मं 
असाधार्णतः महृ्त्वपुणं भूमिका अदा करता है क्योकि शायद यही हमार 
गहन गौर प्रत्यक्ष अनुभव है । बौद्धिक व भावरूप से हम अनुनय, अनुसरण, 
अनुगमन भौर आज्ञा पालन करते है । काम-क्रिया को छोड़ कर हमारे प्रत्येक 


सम्बन्धो मेँ दुःख ओर सवषं है । यह क्रिया इतनी भिन्न मौर सुन्दर होती है . 


कि हम इसके मादी बन जाति ह॑ वही फिर एक बन्वन बन जाता है । 
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बन्धन ही इसके सातत्य की माँग है--यहकेन्द्र की क्रिया है जो विभाजकं 
1 बौढिक रूप चे परिवार, समुदाय, सामाजिक नंतिकता व धार्मिकं गादेशों 
द्वारां माप इतने धिर जाते है किं केव एक ही, सम्बन्ध शेष रहता है जिसमे 
ख्वदत््रता मौर प्रगादृता है । इसीक्िए हम इस को इतना महत्त्वं ॒देते ह \ 
अगर चायो तरफ स्वतन्बता होती, तव यहं छलक कोई समस्यां नहीं बनती 1 
हम इसको समस्या बना देते हं क्योकि हमे यह पर्या नहीं मरता, या इघको 
पाकेन की वजहसे हम अध्रराधो महसूख करते है या इसको पा छने के किए 
हम समाज के नियमों को तोते ह 1 यह पुराना समाज ही हे जो नए समाज 
को अनृज्ञास्मक कहता दै, कृयोकि नए समाज के लिए काम ही जीवन का एक 
हिस्सा है । अनुकरण के बन्धन, सत्ता" अनुङ्पता गौर घामिक नसो से 
मनस को आजाद करवाने मे काम की मपनी ही जगह है, पर यहं सर्वंडपमोगी 
नहीं होगा । इससे आप देल सक्ते है किं भरम क लिए मुक्ति आवदयक है-- 
विद्रोह करने की मुक्ति नही, जो कुछ आप॒ करना चाहे वहं करने कीं मूक्ति 
नहीं, अपनी ललक में खुले भाम या पूप्त डप से प्रवृत रहने की मुक्ति नही-- 
पर वह्‌ भुक्ति जो केन्द्र के स्वभाव वं समस्त संरचना की समञ्च से भाती है 1 


बही मूव्ति प्रम ह । 
्रसलकर्ता इसका मतर्व दै कि मुक्ति लादरसेसख नहीं है ? 


ृष्णरमूति :-नही, लाइसंस तो बन्धन है। घृणा न होना प्रेम नहीं ह दसी 
तरह धृणा, ईर्ष्या, महत्वकाक्षा, भय भौर असफलता सहित प्रतियोगिता की 
प्रवृति का न होना भी भ्रम नहींहै। यह्‌ भरेम न तो भगवान का है बीट ना 
ही इन्यान का है--जो फिर से विमाजन है । भ्रम कोई एक का या अनेक 
काभीनहींहै। जबप्रंम है तो यह्‌ व्यवि्तकं भी है ौर अब्यरवितक भी, 
उदेषष्य भी है ओर निर्दे द्य सी) य तो णर की सुगन्ध की ठर है; 
इसकी स्ुशबू एकं या अनेक सभी छे सकते है । जो बात महत्व की है बह है 
सुगन्व, न कि वहं सम्बन्धित किससे है । 


पररनकत्त१ :- दस सबमें क्षमाशीरुता का कहां स्थान है? 


कृष्णमूति :--जब भ्रम है ठब क्षमाशीलता नहीं हो सकती । कमाशीरूता 
तमी आती है जब भापने विद्धंष का संचय किया हो: कषमाशौरूता 
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मनोमाछित्य है । जब कोई जुर्म ही नहीं है तो उपचारः की क्या आावद्यकता ? 
सावधानी ही रोष बौर नफरत उत्मन्न करती है । आप इनके भ्रति सचेत 
हो जाते ह ठब क्षमा करते । क्षमाशीख्ता विभाजन को बढ़ावा देती है 1 
जब पको यह चेतना है किं आप क्षमा कर रहे है तो. अप पापकसरते है। 
जब आप को चेतना है किं भाप स॒दिष्णु है . तो इसका मतर्ब है किभाप 
असहिष्णु ह । जव आप जानःबृक्च कर मेम करते तो आप हिसकदहै। 
जब तक एक प्र क्षक है जो कहता है व हु" या “न नहीं ह" तब तक प्रेम 
नहीं हो सकता । 


बरश्नकर्ता :-मय का प्रम में क्यास्थान है? 


कृष्णमूति :-आआप एेसा प्रइन कैसे पुछ सक्ते है ? जहा एक है वहां अन्य नहीं 
है । जब प्रम है तव आप जो चाहे कर सक्ते ह । 
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` 16 
प्रत्यच्ज्ञान 


अनक आप प्रस्यदश्ञान के किए विभिञच शन्दो का प्रयोग करते ह । कभी 
आपं श्रत्यक्षज्ञान' कहते हतो कमी श्र क्षण, "अवलोकन, "समश्च, 'सजग 
होना सचेत होना कहते है 1 भरे ख्याल से आप इनणब्दोँ का प्रयोग एक हौ 
वस्तु के किए करते द : स्पष्टता सम्पूणंवा ब समग्रता से देखना ! क्या गपि 
किसी वस्तु को पणंता से देख सकते ह ¢ हम भोतिकं या तकनीकी वस्तुं 
की बात नहीं कर रहे ठ पर मनोवैज्ञानिक रूप से क्या आप किसी वस्तु को 
देख या समक्ष सक्ते है ? दया कमी आम्र किसी वस्तु को देख या समञ्च सकते 
है? क्या कनी कुछ ध्राच्छादित नहीं होवा दै जिससे बाप केवर आंशिक 
ङ्प ही देख पाते हो अगर ख विषयमे आप विस्वारभ. ज्ये तोरम 
आपका अनुगृहीत होउंगा । मै महसूस करता है किं यहं महस्वपूणं प्रन दै, 
क्योकि शायद यह्‌ जीबन की हर खारी चीजों का कोर सुराग दे सके ॥ 
अगर ओँ स्वयं को पूणं ख्प से समक्ष पाद, ठब शायद मेरो समस्याम का 
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इक निकल भए ओौर मेँ प्रमुदित महामानव बन जाऊ । , समस्या व व्यथा 
वाके अपने छोटे से संसार से परे जाने कौ सम्भावना की जब मै बात करते। 
ह तो उ्ेजित महसूस करता ६ । परत्यकचान ओर अवलोकन से आपका 
क्या अयं है ? क्या कोई स्वयं को सम्पूणता से देख सकता है ? 


कृष्णमूति :-हम वस्तुभों को सदैव आंशिक ङ्प से देखते है । प्रथमः क क्योकि 
हम लापरवाह है, दूसरे, हम वस्तुं को पूरवाग्ह शाब्दिक व मनोवज्ञानिकः 

प्रतिमाों द्वारा देखते है । हम किसी भी चीज को सम्पूणंता से नहीं देख 
` वकते । यहां तक की अति को भी वस्तुनिष्ठ दष्ट से देखना काफी इुरकरः ह । 
बिना किसी भ्रविमा या वानस्पतिक श्ञान के एक पष्प को देखना-- केवर 
प्रकषण करना--काफ़ी कठिन हो जाता है क्योकि हमारा मानस भटक रहा है, 
बगैर रचि के । मौर अगर इसकी खि है भी तो यह्‌ निर्चितु रसास्वादन से पल 
को देखता है भौर एक शाब्दिक वर्णेन से, जो भ्र क्षक को एसी अनुभूति देता हे 
किं उसने वास्तव भं पुर को देखा है । जानबूक्ष कर देखना कोई देखना नही 
है । तः सचमुच हम प-फ कभी नहीं देख सकते । हम इसे प्रतिमा के 
माध्यम से देखते ह । जो वस्तु हमे गहराई से नहीं चती शायद उसे देखना काफी 
आसान है; जैसे हम कोई सिनेमा देखने जाते है . ओर कोई इवय हमे कुछ क्षणः 
के लिएु विचरित कर देता है परन्तु हेम जल्द ही भरर जाते ह । केकिन बिना 
प्रतिमा के-जो अतीत है, हमारा संचित अनुभव व ज्ञान है--स्वयं का प्र क्षणः 
यदा-कदा ही होता है । हमारी अपने बारे में प्रतिमा है । हम सोचते है कि 
हमे यह होना चाहिये शौर वह नहीं होना चाहिए । हमने अपने विषयमे 
पटक ही एक धारणा बना ली हं, मौर इसी के माघ्यम से हुम अपने भापको 
देखते है । हम सोचते ह कि हम कुलीन या अघम हँ गौर जो वास्तव मेँ हमः 
ह उसक्य देखना या तो हरं उदास बना देता है या भयभीत 1 अतः हेम अपने 
भापको नहीं देख सकते : गौर जब हम देखते भी ह तो यह आंशिक प्रेक्षण है. 
मौर जो गांशिक या अपुणं ह वहं समक्ष नदीं छता । जब हुम स्वयं को पूणता 
से देखते ह तभी जो हम देखते द उपसे मुक्ति की सम्भावना है । हमारा 
भ्रत्यक्षज्ञान केवल आंखो या इद्धया से नहीं होता वरनु मानस से भी होता 
हं गौर मानस बत्यधिक्‌ संस्का रद्धं ह । बौद्धिक भरत्यकषज्ञान हमे सन्तुष्ठ करता 
खा प्रतीत होता ह॑ गौर हम सोचते है. कि हम समश्च रहे है । खण्डित समक्ष 
सबसे ज्यादा खतरनाक व विनाशकारी वस्तु ह । गौर्‌ यही सब दुनिया मेँ हो 
रहा ह । राजनीपिक्ञ,: पुजारी, व्यापारी, ठकनीशियन, . यह तक कि ककाकार 
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ओ--आंशिक खूप से ही देखते ह । इसीकिए ये सचमुच मे बहुत ही विनाशकारी 
लोग है! चरुकि यह छोग दुनिया मेँ महान भूमिका निभाते है, अतः इनका 
प्रत्यक्षज्ञान स्वीकृत प्रतिमान बन जाता है गौर मनुष्य इसमे फंस जाता ह । 
हममे से प्रत्येक एक हौ समय में पुजारी भी है, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, कलाकार 
त॒था `बहूत सी दूसरी खण्डित इकाई भी हं । इन परस्पर विरोषो धारणां 
ओर निर्णयो की हर व्यक्ति एक रणभूमि द॑ 


्रशनक्ता ---भ इसे स्पष्टतः देल रहा हं । निसन्देह अवलोकन शब्द का भं 
बौद्धिक खूप से प्रयोग कर रहा हं । 


छष्णमूति :-अगर आप इसे पूणंतः देखते ह - बोधक ख्प से, शाब्दिक खूप 
से या भावुकता से नही-तव गाप काफी भिन्न प्रकार का जीबन जीएगे गौर 
क्रिया करेगे ! जब आप अपने आपको चद्टान कौ कगार पर पातेर्दैया 
आपका खतरनाक जानवर से सामना होता है, तब कोई आंशिक समञ्च य! ` 
आंशिक क्रिया नहीं है, तब सम्पूणं क्रिया होती है । 


प्रशनक्तां :--प्रन्तु जीवन के प्रत्येक क्षण ईदमारा सामना दसो खतरनाक 
घटनाय से थोडे होता है । | 


छृष्णमूति :--इन संकटो से तो हर क्षण हमास सामना होता हं । मात्र मप 
इनके अभ्यस्त हो जाते है, या इनके प्रति उदासीन हो जाते ह या इन समस्यानों 
का समाधान दूसरों पर छोड़ देते ह भौर यर दूसरे व्यक्ति भी समान छप से 
निवेकशून्य ओर एकतरफा ह । 


अषनक्ता :- भ इन संकटो के प्रति हर समय कसे खजग रहं सकता ह, गौरः 
आप क्यों कहते ह कि र समय संकट है ? 

कृष्णमूति :-परत्येक क्षण मे समग्र जीवन है । प्रत्येक क्षण नौती है 1 इस ' 
छूनोती का अपर्याप्त रूप से मुकाबला करना ही जीवन का संकट है । हम नहीं 
देखना चाहते कि यह्‌ संकट है भौर इसोखियि उससे पलायन हेतु हम अपनी भां 
बन्द कर लेते ह । हम भौर अधिक अन्मे बन जाते ह दलौर संकट बढता जाता है । 
्रश्कर्ता :- र्म पूणता से कैसे देषु ? मने यह समश्चना आरम्भ करः दिया 
है किम आंशिक खूप से देखता ६ । सम्पूणं प्रत्यक्षज्ञान से स्वयं को मौर 
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निया के देलने के महत्व को भी समश्षना भार्म कर्‌ दिया है, पर भेर 
अन्दर इतना कुछ हो रहा है कि यष्‌ निणंय कर पाना बहुत कठिन है " कि मँ 
क्या देब । भेरा मानस अधीरं गौर चंचल बन्दरोंसे भरेहए एक बड़से 


'पिन्जरे के समान है । 


कष्णमूति :--अगर आप॒ एक गति को पणंतः देखते है तो उसी पणत्राभें 
रत्येकं अन्य गति अन्तविष्ट है । अगर आप एक समस्या को सम्पूणंतः समंक्षते 
है, तब थाप सभी मानवीय समस्याए" समक्षते है क्योकि वहं परस्पर 
सम्बन्धित है 1 अतः प्रदन है : क्या आप एक संमस्या को इतनी सस्मू्णवा से 
-समक्च सकते है, प्रत्यक्षज्ञान या अवलोकन करः सकते ह कि इसी समय में मापने 
बाकी सब समश्च ख्या है ? जब खमस्या घटित द्योत है तभी उसे देखना ` 
चाहिए, न किं पहेया बाद मे एक स्मृति या उदाहरण के रूप में । क्रोघ 
ओर भय की इस समय समीक्षा करने का कोई फायदा नहीं है; जब इनका 
उद्भव होता है तभी प्रक्षण होना चाददिए 1. प्रत्यक्षज्ञान तो तातक्षणिक है : 
यातो आप किसी वस्तु को तत्क्षण समक्ष रेते है या फिर नहीं । अवलोकन, 
समक्ष, भवण, ये तात्कष.णक ह । सुनने भौर देखने मे अवधि है । 


अष्नकर्ता :-भेरी समस्या तो भब भी ज्योकित्योंरह। यहतो कालावधि 
मेंदहै। आप कहु रहे है कि मवरोकनं तो तात्क्षणिक है आर इसीलिए समय 
से बाहर ह । ईर्ष्या या एसी ही कोद आदत या समस्या को कौन सी चीज 
अवधि प्रदान करती है ? 


कृणमूति :- क्या समास्याए इसीकिए नहीं बनी रहती है; क्योकि गाप इं 
खवेदनशीता, नाव रदित सजगता या भरजञा से नदीं देखते ? आप ने केवल 
आंशिक सूप से देखा है, इसीलिए अनुमति दे दी है इन्हे कायम रहने कौ । 
इसके अपिरिक्त इसे शछ्ुटक्ञारा प्राने की चाह, अवधि की. एक अन्य समस्या 
है । किसी भी वस्तु से निपटने की भसम्थ॑ता उसे अवधि वाली समस्या बना 
देती है गौरं उसे जीवन प्रदान करती है । 


अश्नफर्ता :-प तत्वण समग्र वस्तु को कसे देख ? कैसे मै इसे समध" फि 
-यह कभी लौट कर नं गाए १ 
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अयाणि क न्वी ह शि त 


क 


छरष्णसूति :-क्या माप “कमी” शन्द पर बर दे रहे ह या “समश्च ` शन्द 
पर ? अगर भाप “कमी” शब्द पर्‌ वरु देर्हे है तो इसका मतलब है कि 
आप स्थाई रूप से इससे परायन की इच्छा रखते है, इसका यह भो.यं हे कि 
एक दूसरी समस्या का सृजन । भतः हमास एक हौ भदन है.: समस्या कोः 
कवे इतनी सम्भूणंता से देखा जाए कि इससे मुक्ति हो जाए 1 मोनमें ही 
भ्रत्यधज्ञान ह्यो सकता है । वकवादौ मानस प्रत्यदाज्ञान नहीं करः सक्ता । हो 
सकदा है कि यह्‌ बक्वाद या प्रलाप इससे छुटकारा पाने के किए या इसे कम 
करने के किए या पलायन के किए, दमन या अनुकल्प ददने के लिएभी होः 
सकता है; पर यह्‌ केवर शान्त मानस ही है जो गवलोकन करता है । 


भरष्नकत्ता पै शान्त मानस कैसे प्रा कड ? 


एष्णसूलि भाप यह्‌ सत्यता नहीं देख रहे है कि . केवर शांत मानस ही ह॑, 
जो देख सकता है । शांत मानस कैसे भिरे यह प्रन ही नहीं उख्ता । यह सचः 
है कि मानस को शांत दोना चादिए गौर इस सच्चाई ॐ गवरोकन से ही 
मानस प्राप से मुक्तं हो ` जाता है। जब एेखा होता है तब भत्यर्षजानः जो 
प्रज्ञा है, सक्रिय हो जाता है, यहं अनुमान नही.है कि अवलोकन के किए मानस 
को शान्त होना चाहिए । पूर्वानुमान भी ` कायवाही कर. सकता है पर्‌ यहु 
कायेवाही आंशिक एवं खण्डित होगी । गांधिक्‌ भौर पुण म कोई सम्बन्ध ही. 
नहीं है; आांशिक कभी भी पूणं भे विकसित नहीं हो सकता । अतः अवलोकन 
ही सबसे अधिक महत्त्वपुणं है । अवरोकन हौ सावधान की स्थिति है; यह 
असावधानता ही है जो समस्यां को जत्म देती है । 


प्रषनकर्ता पै हर समय कैसे साबधान की स्थिति भे रह सकता हं १ यह 
असम्भव है 1 


ृष्णमूति :--यह तो ठीक है, है ठो यह असम्भव 1 चिन्तु पन अखावधानी - 


कै प्रति सजग होना सबसे अधिक महत्वपुणं कायं है, न कि हर समय कते 


सावधान रं । यह खोम ही तो वह है जो यह भवन धूता है : “केसे हरः 


खमय सावधान रह सकता ह" 1 बाप सावधान होने के मभ्याख भे भटक नाते 
है । सावधान होने का मभ्यास तो असावधानी है । आप सुल्वर होने काया 
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मम करे का अभ्यास नहीं कर सकते । जब धृणा का अन्त होता है तभी वहाँ 
-८इन्य" है । धृणा का अन्त तमी होता है जब आप इसे अपनी समग्र सावधानी 
दे; जब आप इसके बारे मँ ज्ञान संचित नहीं करते, केवल सीखते है 1 बहुत 
सरख्वा से आप भआरस्भ करं 1 


अश्लक्ता ;-अगर आप को सुनने के बाद हम कृ अस्या नहीं करः सक्ते 
। तो मापका वार्वा करने का क्या उद ष्य हं ! 


कृष्णमूति :-- रवण सबसे अधिक महत्त्वपूर्णं है, न किं बाद मे आप 
क्या अस्यास करे । श्रवण तात्छणिक क्रिया है। अस्यास समस्या को अनधि 
अदान करता है 1 अम्यास तो पूणं रूप से अनावधानता की स्थिति हे, अभ्यास 
पूणं गसावधानी है; कमी भी अभ्यास न करं : आप केवर गकरतियों का 
अभ्यास कर सक्ते है । सीखना सदेव अभिनव हे 1. 
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अरस्नफर्ता :- र्गतां है अपन. परी जिन्दगी मे मैने काफी क्ट सेला दै, 
शारीरिक रूप से नही वरन मृत्यु, अकेलेपन रौर अस्तित्व की निपट व्यता 
च 1 भेरा एक बेटा था जिसे भै बेहद प्यार करता था । एक दृषंटना मे उरकी 
भृत्यो गई । भे पली गुते छोककर चरी मई, इसे म बहूव पड़ इ । 
सोचता है श हजारे अन्य मध्यमवरगीय रोगों की भावि जिनके पास पर्या्ठ ` 
शन है गौर स्थायी नौकरी । मै अपनी परिस्थितियों का दृखश्ा बयान नहीं 
कर रहा ह, पर मै यहं समश्षना वाहा है कि दुःख का क्या बयं है बौर यह्‌ 
क्यों होता है । हम यह बताया गया हे किं दुःख से विवेक माता है, षर मने तो 
उङ्ठा ही पाया। 


कुष्णमूति गृध आक्चयं ` है कि आपने दुःखभोग से क्या सीखा टं १ स्या 
आपने कृ सीखा भी है ? क्या सिखाया है दुःख ने बापंको ? 
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य ही यू साया है कि जो ह कनी मी मदक - 


नहीं होना है, शौर सीखा है कृ कड्‌ वाहट, कुछ दूरी भौर मनोभावो को 
अपते साय चरने को अनुमति न देना । इसने मूषो काफी सावधान होना 


सिललाया है ताकि फिरसे चोट न लगे 


कृष्णमूति :- जैसा गाप कहते है, इसने आपको विवेक नही सिखाया बल्कि 
उल्टे आपको ज्यादा धृतं व >> बना दिया है! सिवाय आत्म 
वंरकात्मकं प्रतिक्रियागों के क्या इख आपको बौर भी कुं सीखाता ह 1 


अश्लकर्ता मैने दुःखभोग को हमेणा जीवन का एकं ठंग माना है; पर किसी 
तर्ह्‌, अब भँ महसूस करता ह कि दुबारा अनुशक्ति क पीडा सहेः विना, तङ्क 
भडक, कड्‌ वाट जौर उदासीनता से मुक्त होना चाहगा । मेरा जीवन कितना 
उदेष्यहीन, रिक्त, निर्वात आत्म-परिवद् भौर महस्वहीन है । यह सामान्यठाः 
कर जीवन ह, शायद यह्‌ सामान्यता हौ महानतम्‌ दुःख है। 


कृष्णमूति व्यक्तिगत दुःख है बौर संसार का दुःख है 1 भज्ञानता क दुःख 


हे ओर का का दुःख है । यह अज्ञानां अपने स्वयं को जानने का यमाव है 1 . 


समय या काल का दुःखतो छक या धोखा है कि समय हमारे दुःख का उपचारः 
कर सकता है, व्यक्ति की मलर्हम-पदधी कर सकता है, गौर बदल सकता है 1 
अधिकोश लोग ईव छवि मँ फंस जति है तथा या तो दुःख की पूजा करते 
हे या इसका स्पधीकरण देते है 1. शत दोनो ही अवस्यार्बा मे दुःखतो बनादही 
रहवा है, भौर बाप स्वयं को य नहीं पूते कि क्या यह कस्म भी हो 
सकता है 1 


प्रशनकर्ता पतो अब पृष रहा ह्‌, क्या यह्‌ खत्म हो सकता है ओौरकते? 
मैःइसका अनत के कर १ मै संमक्षताः है कि इससे दूर भागने का, कड्‌.वाहठ 
या मालवटं बिता. म्रतिरोष करने से कोई फायदा नहीं है । इस सन्ताप ` 
को जिसे ने इतने शम्ये मसं तक ठोया दै, का वन्त कटे के किए मुक्े क्या 
करना होमा १ 


कृष्णसूपति :-भात्मदया दुः का एकं तत्व है 1 दूसरा तस्व दे किसी परः 


अनुरक्त होना गौर इख अनुरक्त को बढ़ावा देना ठया खंजोप्रे रखना । दुःखः 
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कवर तभी नहीं होता दै जव॒बनुरक्ति भापको घोला दे देती है; पर इसके 
बीज तो अनुरक्त की शुरूजात म ही है । इस सवमे मुसीबत यह है कि स्वयं 
करो जानने का नितान्त अमाव है 1 हम स्वयं को जानने से भयभीत है क्योकि 
हमने खुद को, अच्छा-बुरा, दुट-कुलीन ओर शुद्ध-अशुद्ध मे विभाजित कर दिया 
है । मच्छा सदेव बुरे का मूल्यांकन करता रहता है ओौर यह खण्ड आपस में 
युद्ध करते रहते है । यह युद्ध ही दुःखहै। दुःख का अन्त करना तर््योंको 
देखना है ना किं इसके प्रति्घुल या प्रतिपक्ष का आविष्कार करना, क्योकि 
प्रतिकूल एक दूसरे को समोयं हुए ह 1 इन विपरीतो के गक्यिारे मे चलना ही 
दुःख है । उच्च ओरः मघम मे कुरीन भौर अकुलीन म, भगवान मौर दत्य मे, 
जीवन का यह खण्डन दन्द व पीड़ा उत्पन्न करता है । जहां दुःख है वहाँ प्रम 


नहीं है 1 प्रम गौर दुःख एकं साय नहीं रह्‌ सकते ॥ 


्रष्नकर्ता :- मोह ! पर्‌ प्रम दूसरे को तो दुःख पचा सक्ता है ! मे किसी 
से प्रम कर सकता हई, पर फिर भौ उसके किए दुःख ला सकता है । 


एष्णमूति :-अगर आप प्रम करते है तो दुःख क्या माप तेरह या जन्य 
व्यक्ति स्वयं लावा है ? भ्रोत्साहन या प्रोत्साहन के विना आप किसी व्यक्ति 
पर अनुरक्त है, आप उससे मु ह मोड छेते है भर बह दुःख भोगताहै1 
क्या आपने उसे दुःख दिया या दुःखभोग का कारण वहं स्वयंहै? 


भरशनकर्ता :-भापका अभिप्राय है किं उस व्यक्तिके दुःल के किए मे 
उत्तरदायी नहीं ह, चाहे बो मेरे ही कारण हो? तब दुःख का हमेशा के किए 
कैसे अन्त होगा ? 


करष्णमूति :--जैसा हमने कंहा, केवल स्वयं को सम्पुणंतः जानने से ही दुःख 
का अन्त हो सकता है। क्या भाप स्वयं को एक ही क्षलक मेँ जान जाते है 
या यह आशा रलते है कि एक लम्बे विषषरेषण कै बाद जानेगं ? विष्लेषण 
द्वारा आप स्वयं को नहीं जान सकते । बिना संजय किए, सम्बन्धो मे{मौर 
क्षण-क्षण मे, आप स्वयं को जान सकते है । इसका अयं है बिना चुनाव के 
वास्तविकता मँ जो घट रहा है उसके प्रति स॒जग होना । इसका तात्पयं है कि 
जैसे मी बाप ह वसे ही अपने मापको देखना, बिना विपरीत के, बिना गादर्शं 
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क तया बिना इस ज्ञान के किं आपकैपेये। अगर भाप स्वयंको रोषव 
विद्रोष की दृष्टि से देखते हं तो जो अप देखते है वहं अतीतरंजित है । जब 
लाप स्वयं को देखते ह तब हर समय अतीत को ्षटक देना दी अतीत से मुक्ति 
है । जव समञ्च का प्रकाश होता है तभी दुःख समास ह्येता है, गौर यह्‌ ज्योति 
किसो एक अनुभव या समश्च की चमक से प्रदी नहीं होती; यहं समश्च हर 
समय स्वयं को हौ आजोकमय बनाये रखती है । कोई पुस्तक, कोर दाँव-पेच, 
कोई शिक या उद्धारक, कोई भी पको यह समञ्च नहीं दे सकता ॥ स्वयं कौ 


समञ्च ही दुःख का अन्त हे । 


[ आमूल ऋति कौ आवस्यकता : 98 
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अश्नकर्ता :-एेसा क्यो है कि मनुष्य ने अपने अस्तित्व को विभिन्न कक्षो में 
विभाजित कर दिया है- जसे बुद्धि ब भावनाएं ? प्रत्येक कक्ष एकं दूसने से 
स्वतन्त्र प्रतीत होता है। जीवन की यह दो भ्ररकं शक्तियां अक्सर इतनी 
अन्तविरोघी होती है कि यह हमारे अस्तित्व कै ठचि का विदारण कर्‌ देती 
ई । मनुष्य एक पूणं इकाई के रूप में कायं कर सके, इस्किएट्‌ इन्दं इकट्ठा करना 
ही जीवन का मुख्य रक्षय रहा है । मनुष्य के भीतरः इन दो वस्तु के साय 
एक तीसरी वस्तु भी दै, वह है मनुष्य का भरिवतंनशीर परसििश । उसके अन्दर 
की यह दो अन्तविरोबी बस्तुए आगे भी तीसरी चीज के विरोघमें हैजो 
उसके बाहर दिखाई पड़ती ह 1 यहां पर एक इतनो उलक्चाने वारी, अन्तस्विरोधी, 
विशार समस्या है किं इन्द इकट्ठा करने के जिए बुद्धि ने सगवान कटी जाने 
बारी बाह्य एजेन्सी का आविष्कार कर जिया है.1 इससे सारा मामला भौर भी 


 पेचीदा हो गया है 1 जीवन मेँ केवल यही एकं समस्या है ॥ 
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~ ._-लगता है आप अपने ही शब्दों मे बह गये है । क्या यह्‌ वास्तव 
मे भाष की समस्या है या एक अच्छे वार्तालाप हेतु माप इसका आविष्कार कर 
रहे ह? अगर यह मात विचार विमशंके ल्ह तो इसकी कोई वास्तविक 
विषय बस्तु नहीं है । परंतु अगर सच ही यह एक समस्या है तो हम गहराई 
से इसकी जांच कर सकते है । आभ्यन्तर खुद को विभिन्न कक्षो मे विभाजित 
कर रहा है मौर स्वयं को परिवेश से भी अलग कर रहा है, यह्‌ एक जटिल 
परिस्थिति है । इससे भी आगे, जिसे. यह्‌ समाज कर्ता है, यह्‌ उस परिवेश को 
वर्गो, जातियो तथा आधिक, राष्टीय, व ौगोलिक समूहो मे अलग कर रहा है । 
असल मे यही दुनिया में हो रहा है ओौर हम इसे जीना कति हँ 1 इस समस्या 
का समाधान न कर पाने से हम कोई परम इकाई का आविष्कार कर ठेते हैः 
एक देसी एजेन्यी जो--हम उम्मीद रखते ह-हमारे अन्दर भौर हमारे बीच 
एक बाधने वाखा गुण तथा सामंजस्य कायेगी । यहं वाधने वाला गुण जिसे 
हम घमं कहते है, विभाजन का एकं ओर कारण बन जाता ह 1 अतः अव भ्र्न 
यह है : जीवन में सम्पूणं सामजस्य कैते आयेगा, वह सामंजस्य जिसमे कोई 
विभाजन नहीं होगा बल्कि एसी अवस्था होगी जिसे हृदय च बुद्धि एक पूणं ` 
इकाई की अभिव्यक्ति होगि ? यहं इकाई खण्ड नहीं है । 
परनकत्ता र माप से सहमत ह, पर यह्‌ कैसे होगा ? इसी के छिए मनुष्य 
सदैव उत्कण्ठ्ति रहा है गौर सभी घर्मो, सभी राजनैतिक भौर सामाजिक 
युरोपिया द्वारा मनुष्य ने इसकी तलाश की है 1 


कृष्णमूति :-माप पूरते है : “कैसे होगा । “कते” का पूना ही एक 
महान भूक है 1“ कैसे” यह भलगाव वादी घटक हे । बाप का "केसे, मेरा 
"कैसे", जौर किसी जन्य व्यक्ति का “(क्रते , यही सब है । अगर हमने इस शब्द 
का भ्रयोगन क्ियातोही हम वास्ठबमे छानवीन कर रहे होगे, किसी एक 
निर्धारित परिणाम को पाने के किए किसी पद्धति की तलाश नहीं कर रहँ 
होगे -क्या जाप नुस्खे या परिणाम की धारणा को एक तरफ़ रख सक्ते है ? 
अगर आप परिणाम की परिमाषा कर सक्ते ह तो इसका अथं है भाप हसे 
पटे से ही जानते है; मौर इसोकिए यह संस्कारवद्ध है मौर मुक्त नहीं है 1 
अगर हमने नुस्खे को एकं तरफ रख दिया है, तब हम दोनों छाननीन करने के 
योग्य है । क्या समन्वित समग्र को प्रस्तुत करना सम्भव है, बिना किसी बाह्य 
एजेन्सी के अविष्कार के, क्योकि सभी बाह्य एजेन्सिर्या, चाहे वह परिवेश 
सम्बन्धो हो मा परा-परिवेश सम्बन्धी, मात्र समस्या को बाती ह? 


[ मामू क्रति कौ भावष्यकता ; 100 
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सर्वप्रथम, यह मानस हौ है जो खुद को मनोभाव, वुद्धिव परिवेश मं 
विभाजित करता है ! यहं मानख हौ उस बाह्य एेन्सौ का अविष्कार करता 
है; यह मानस ही समस्या का सुजन करता है । 


्रशनकर्ता :-यह विभाजन केवर मानस में टी नहीं है 1 मनोभाव मे तो यदं 
ओर भी दृढ्‌ है 1 मुसलमान भीर हिन्द अपने भापको अलग सोचते है, बहु अपने 
आपको भकूग महसुस कसते ह गौर यह मनोभाव वास्तव मे उन बग कर 
देता है भौर उनसे एक दूरे का नाश्र करवाता हे । 


कृष्णमूति :-विलकुल यही वात है । सोच-विचार व॒ मनोमाव एक ही है, 
यह शुरूसे ही एक है, गौर विकर यही हम कह रहे हं । हमारी समस्या 
विभिन्न खण्डां के समन्वीकरण की नहीं है पर मानस भौर हदय, जो एक है, 
को समक्षनेकीटहै। हमारो समस्या वर्गे चुटकारा पाने की, या बेहतर 
गटोपिया का निर्माण या बेहतर राजनैतिक नेता या नये घामिक गुर पेदा करने 
की नहीं है । हमारो खमस्या तो मानस है । हमे इस सार वस्तु पर सिद्धान्तः 
नहीं पहैचना दै, हकीकत मे इसका अवलोकन कर लेना ही भरज्ञा का उच्चतम 
खूप है । वर्योकि तब माप किसी, वगं या घा्भिक समूह के सदस्य नहीं ह । 
तव आप मुसलमान, हिन्द्र, यहूदी या इसाई नहीं ह । भव हमारे पाख एक 
हो विचार-वस्तु है : मनुष्य का मानस विभाजन क्यो करता हे ? वह न केवर 
अपने कायंकलापों को मनोभावों भौर विचारों मे विभाजित करता ह बल्कि स्वयं 
की भी बकग करता है, जैसे “मै” को “भाप से, गौर “हम रोग ' को “वे 


लोग” से 1 मानस गौर हृदय एक हं । हमें यह नहीं मूलना चारिए । जब हम 


मानस शब्द का प्रयोग करे, 'तब इसे याद रं । बतः हमारी समस्या हं : 
-मानस क्यों विभाजन करता है ? 


'्रश्नकर्ता :-जी हां । 


कृष्णमूलि - मानस ही विचार हं । मानस की सभी क्रिया अक्गाव व्‌ 
खण्डन है । विचार, स्मृति की अनुक्रिया है जो मस्तिष्कं है । मस्तिष्क जव भी 


खतरा देखता है, उसे प्रतिक्रिया करनो ही चार्दिए 1 यही प्रज्ञा है। पर यही 


मस्तिष्कं विभाजन कै खतरे को न देखने के किए किसी तरह संस्कारबद्ध किया 
गया है 1 जब वह तर्यो से सम्पकं करता है तब इसकी क्रियाए वं व 
अनिवायं ह । समान ङ्प से, मस्तिष्क जब यह तथ्य देखेगा कि विमाजन भौर 
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लण्डन इसके सिद खतरनाक दै, तव वह क्रिया करेगा । यह्‌ कोई घारणा, ` 


आदर्शवाद, सिद्धान्त या अवधारणा नहीं है--क्योकि यहं समी मूखंता की चीजें 
हं, चमी अलगाववादी हँ : यहं एक तथ्य है । किसी खतरे को ` देखने के ्णए 
मस्तिष्क को बहुत सतकं एवं जागृत होना है; समस्त मस्तिष्क को, न केवलः 
इसके एकं खण्ड कं† । 


प्रश्नकर्ता :--समस्त सस्तिष्क करो जागृत रखना कैसे सम्भव हे 7 


„_ जा कि हमने पहरे कहा कि यहां “कसे” का भदन नही है, 
केवल खतरे का अवरोकन है, यही सारतत्त्व ह । अवलोकन किसी प्रचारया 
भरतिबदता का परिणाम नहीं है; अवलोकन तो समस्त मस्तिष्क से है। जव 
अस्तिष्क सम्पूणं तः जागृत है तो वहां कोई खण्डन, अल्गाव या द्रं त नहीं है । इस 
निष्चेशता की गुणवता ही सबसे अधिक मह्वपुणं है । गाप मानस फो मादक 
दवा द्वारा यां हर भकार के छल-वल से निर्वे भी करः सक्ते ह, पर 
देसे छल-कपट किसी दूसरी किस्म की आन्ति ब अन्तविरोध पैदा कर देगे । यह 
निक्वेष्टता ही भ्रज्ञा का उच्चतम छप है जो कभी भी व॑यक्त्तिकं या अवेयवितिक 
नहीं है, कभी भी आपकी या मेरी नहीं है 1 अनाम होने से यहं समग्र शौर 
निम है। यह्‌ वर्णन की भवजञा करती है, क्योकि इसका कोई गुण नहीं हे । यह 
सजगता, सावधानी गौरः भ्रम है, यही उच्चतम है । बस इतनी सी बात है कि 
मस्तिष्क को पूणवः जागृत होना हं । जैसे जगक में जीवित रहने के छिए मनुष्य 
को अत्यधिक जागृत रहना हं, उसी प्रकार संसारः रूपी जंगल में मानव को पूणं 
डप से जीने के लिए अत्यधिक जागते रहना हं 1 


[ भामूक क्रांति की भआवष्यकतद :; 102 


कन काक््ग्कित््कीष ॐ 








19 
सौन्दयं ओर कलाकार 








भ्रण्नकर्ता :--एक कलाकार क्या है ? गंगा कै किनारे, अन्षेरे छोटे से कमरे 
म एक आदमी बा सिल्क गौर सोने की अति सुन्दर साड़ी कात रहा है, उधर 
पेरिस मे एक अन्य व्यक्ति अपनी शित्पशाला मे एकं तस्वीर इस उम्मीद से 


बना रहा है कि उसे प्रसिद्धि मिकेगी। कही मौर एक केखक, आदमी ओर गौरत 


की पुरानी समस्या को दोहराते हए नई कहानियां लिख रहा है 1 वंजञानिक 
ओर वकनीशियन प्रयोगशाला मे लाखों पुरजो को जोड रहा है ताकि चन्द्रमा 
प॒र एक राकेट जा सके 1 भारत मे एक संगीतज्ञ बहुत तपस्या का जीवन जी 
रढ़ा.है ताकि वह्‌ अपने संगीत का आसक्ति सौन्दयं सम्प्र षित कर सके 1 एक 
गृहिणी है जो खाना पका र्दी है भौर कवि जंगल म अकेला धूम रहा है । वया 
यह सभी वपने ही खूप मे कलाकार नहीं है ? मै महसूस करता है कि सुन्दरता 
तो प्रत्येक भनुष्य कै हाथ में है, केवर तना कि वहं यह्‌ जानते नहीं है 1 वहं 
व्यक्ति जो सुन्दर कड़े व उत्तम शूत्र बनाता है, बह ओरत जिसने आपकी मेज 
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पर पल सजाए है वह्‌ स॒भी सुन्दरता से कम करते जान पडते ह । मुञ्चे अक्सर 
हैरानी होती है कि चित्रकार, ूिकार,. संगीतकार, छेलक--तयाकथित 
रचनात्मक कलाकार का ही संसार मे इतना असाधारण महत्व क्यों है, सोची ` 
व बाबस्वी का क्यों नदीं हं? क्या ये रचनात्मक नहीं ह ? जव आप 
` अभिव्यक्ति की विविधता के बारे मे सोचते है--जिन्हँ लोग सुन्दर मानते ईै-- 
तो जवन में सच्चे कलाकार का क्या स्यानं है, मौर सच्चा कलाकार कौन है? 
रेखां कहा गया है कि सुन्दरता ही समस्त जीवन का सार दहै। वहां पर दुर 
जो बह इमारत खड है जिसे बहुत सुन्दर माना जाता दहै, क्या वहु इसी सार 
की अभिव्यक्ति है? अगर आप सुन्दस्ता ओर कलाकार के इस प्रदन की जांच . 
पड़तार कर सके तो मँ अपने को बहुत ही आभारी माच्रुगा। 


हृष्णमूति :- निःसन्देहं काकार तो उसी को कहते जो अपनी क्रिया में 
निपूण है । यह क्रिया जीबन मे ही है, जीवन के बाहर नही । अतः गगर 
निपृणता से जीया जाए तो उसी से एक सच्चा कलाकार वनता है । यह्‌ 
निपुणता दिन में कु ष्टो के किए भी क्रियाशीख हो सकती है, जब वहु किसी 
बाद को बजा रहा है था कविता छिल रहाहै या चित्र बना रदा है। या फिर 
यदि वह इस तरह के कई खण्डं म निपण है तो निपूणता थोड़ ओर भधिक 
क्रियाशील भो हो सकती है-रेनेसां के महान्‌ व्यक्तियों की तरह जो कई 
माष्यमों मे काम- करते ये ] पर कु षष्टो का संगीत या केखन उसके शेष 
जीवन का प्रतिवाद हो सकता है, जो अव्यवस्था ओर अस्तव्यस्तता में चिरा है । 
क्या ठेसा व्यक्ति किसी भी तरह कलाकार हो सकता है ? वह्‌ व्यवित्त जो बहुतं 
कारीगरी से बायकिन बंजाता है भौर एक आंख सवदा अपनी प्रसिद्धि पर रखता 
है, तो जाहिर है कि वह॒ वायन मे दिलचस्पी नहीं रखता, वह तो प्रसिद्ध होने के 
लिए इसक्रा शोषण कर रहा है । उसका “जहम इस संगोत की बजाए कहीं अधिक 
महत्वपुणं है । एसा ही ठेखक व चित्रकार के साथ है जिनकी एक आख ख्याति 
प्र है । संगीत्ञ जपने अहम" का तादात्म्य-उससे करवा है जिसे वह लूबसूरत 
मानता है, घामिक व्यक्ति अपने “अहम का. तादात्म्य जिसे वह रोकोत्तर 
मानता है उससे करता है । ये सभी अपने-अपने विशिष्ट छोटे-छोटे क्षेत्रो मँ निपूण 


` ई, पर बहा जीवन के शेष विशाल क्षेत्र की अवहेकनां की जाती है। अतः हमे 


पता लगाना है -कि क्रिया मेँ निपुणता क्या है, चित्रकारी, ऊेखन या तकनीक 
मं नहीं बल्कि जीवन मे । भप समग्र जीवन को निपुणता व सुन्दरता से कैसे 
जी सकते है ? क्या निपूणता व सौन्दयं एक समान है १. क्या भानव, चाहे वह 
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कलाकार है या नही-अपने समग्र जीवन को निपुणता व सौन्दयं से जी सकता 
है ? जीना एक क्रिया है मौर जब यहं क्रिया दुःख पैदा करती है, तो यहं 
निपूण नहीं है । विना दुःख, वैमनस्य, द्या, लाख्च या बिना किसी प्रकार के 
न्द्र मे क्या मनुष्य जी सकता है ? विषय यह नहीं है किं कौन कलाकारः है या 
कौन नहीं है, पर क्या एक मानव--अप या कोई अन्य-विना यातना गौर 
विकृति के जी सकता है  निःसन्देह महान संगीत, मूतिकला, कविता या चृत्य 
कै महत्व को घटाना या उसका उपहास करना अपवित्र है 1 यह्‌ तो अपने दी 
जीवन मे अकुशल होना है । लेकिन कारीगरी गौर सुन्दरता--जो क्रिया मे 
निपुणता है--को दिन भर सक्रिय होना चाहिए, न कि केवर दिनं के कुछ धष्टों 

के दौरान । यही वास्तविक चनौती है, न कि पियानो को अच्छे ठग से बजाना । 

अगर आप पियानो को हाथ लगाते है, तब तो इसे जच्छी तरह से ही बजाना 

चाहिए, पर यह तो पर्याप नहीं है । यह तो विशाल लेत के एक छोटे से हिस्से 

को जोतने के समान है! हमारा सरोकार समस्त क्षेत्र से है गोर यह्‌ क्षेत्र जीवन 
है! इम करते क्या कि समस्त कषत्र कौ अवदेलना करके एक खण्ड प्रर 
एकाग्रचित्त हो जाते है, चाहे यहं खण्ड आपका अपना हो या अन्य व्यक्त्य 
का 1 कलाकौशल तो सम्युणंतः जागृव होना है मौर इसोकिए समस्त जीवन की 
ङ्किया मे निपूण होना है, गौर यही सौन्दयं ह । 


-अश्नकत्ता :--कारखाने में काम करने वाके ओौरः दप्तर के क्म्नारी के विषय 
मे गापकीक्या राय है? क्या वे कलाकार है ? क्या उनका काम क्रिया से 
निपुणता को निकाल नहीं देता ओर इन इतना निर्जीव बना देता है कि कसी 
मौर चीज के किए भी उनके परा निपुणता नहीं है ? क्या वहु अपने काम 
द्वारा प्रतिबद्ध नहीं ह ? - 


कुष्णमूति :-निःसन्देह वह्‌ ह । अगर वहं जाग जाते ई तो यातो वहं अपना 
काम छोड देंगे या उसको एसे खूपान्तरित करेगे कि वहं कलाकौशर बन जाए । 
कमि महत्वपुणं नहीं है बल्कि उसके प्रति जागना । काम की प्रतिबदता 
महृत्वपुणं नहीं &, बल्कि जागना हे । 


अश्नकर्ता :- जागो, इससे जापका क्या अर्भिप्राय हे ? 
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„_ व्या आष परिस्थितियों, छुनौतिर्यो, विपदा या आनन्द द्वारा 
जागृत होते ? या जागने की कोई एर अवसा है जिसका कोई कारण नहीं 
है ? अगर आप किसी घटना या कारः दवारा जागत होते हतन तो अप 
` उस पर्‌ निर्भर हो जाते, गौरः जब भाप क्रिसी चीज पर निभेर है, बाहे वहं 
द्वा हो, कामवासना, चित्रकारी या संगीत, तो भाप भपने को सुला दिए जाने 
की अनुमति दे रहे है । अतः किसी भी प्रकार की निभंरता हमेशा निपणता' 

ओौर कला कौशक्ता का मन्त कर देती है । 


प्श्नकल्ता :--गहं अन्य जागुत अवस्था क्या है जिसका कोई कारण नहीं है ? 
क्या आप उस अवस्था की बात कर रहे ह जिसकान तोकारणदहै, न 
परिणाम ? क्या मानस की एेसी मवस्था हो सकती है जो कारण का परिणाम 
नहीं है ? मचे यह समक्ष मं नहीं भाता क्योकि जो हम है या जो हम सोचते 
ह, निद्चय ही कारण का परिणामं है ? यहं तो का(यं-कारण की अन्तहीन 
कड़ी है । 


कृष्णमति :--यह कायं-लुरण की. कड़ी जन्तहौन है क्योकि कायंही कारण 
बन जाता है भौर कारण फिर से कायं का प्रजनन करता है भौर यहु सिरसिका 
जारी रहता है । 


प्रशनकर्ता :--इस कड़ी से बाह्र.जाकर्‌ कौन सी क्रिया दै? 


कृष्णमूति :- हम जमी तक जो जानते है वह है क्रिया जो कारण या अर्मित्रायः 
से उत्पन्न होती है, वहं क्रिया जो परिणाम है। सभी क्रियाय सम्बन्धो भे ही. 
होती है । अगर सम्बन्ध किसी कारण पर आधारित है तो यहं चाकी भरा 
अनुकल है, मौर अनिवायंतः यहं नीरसता के न्य खूप की ओर छे जाता है ॥' 
केवल भ्र म हौ हेतुक द, मक्त दै, यह सौन्दयं है, यह निपुणता है, यह कका हे । 
विना भ्रम के कोई कला नहीं है । जब कोई काकार मनमोहकं ठंग से किसी 
वाद्च को बजा रा है तब वहां “अहम नहीं हैः वहाँ भरम है, सौन्दयं है बौर 
यही कला है । यही वह निपृणता है जो क्रिया मँ है । क्रिया मे निपुणता ही अहमु. 
की अनुपस्थिति है + कला “अहम” का अभाव है। अगर आपं समस्त 
जीवन-क्ेत्र की अवेहलना' कर एक छोटे से हिस्से पर एकाग्रचित्त है, तब चाहे 
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"हम" किठना भी अनुपस्थित क्यो न हो, आप तब भी अनाडोट्गसेजी 
रहे है । इसक्एि आप जीवन के काकार नहीं है ! जीवन म “अहम” का 
अभावही प्रेम है, सौन्दयं है, जो अपनी ही निपुणतां राता है । जीवन के 
समग्र छेतर में निपृणता से जीना ही महानतम कला है 1 


्ररनकन्ता :-हे भभ ! कैसे कल्गा मँ यह सव ? भँ इसे देख रहा ह ओर अपने 
हृदय में महसूस भौ कर रहा ह, पर मँ इसे कायम कैसे रघु ? 


कृष्णमूति :--इसे कायम रखने का, पोषित करने का कोई तरीका नहीं है; 


आप इसका अभ्यास भी नहीं करः सकते । केव इसका अवलोकन है । समी 
निपृणताभो मे अवलोकन महानतम है । 
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20 
निभरता 


अश्नकत्ता :- मेँ निभंरता ॐ स्वख्प्‌ को समक्षना चाहगा 1 मँ स्वयं को बहुत 
सी वस्तुओं पर निर पाता है--भौरत पर, विभिन्न प्रकार के मनोविनोदों 
पर, अच्छी शराब, अपनी पत्नी व बच्चों पर, अपने मितो, तथा रोग क्या कहते 
ह उस पर। सौमाग्यवश म धामिक मनोरंजन प्र अव ओर निभंर नहीं हं पर 
स्वयं को उरोजित करने के किए पुस्तकों तथा गच्छी वार्तागों पर्‌ म निभर 
रहता ह । भँ देखता ह करं नौजवान भी नि्भ॑र रहतै है, शायद उतने नहीं 
जितना मै है, पर उनकी निर्भरता की अपनी किस्म है। अँ पूर्वी देशो मे गया 
गौर वहां देखा किं कैसे वे रोग गुरू ओौर परिवार पर निंर रहते ह । मरूरोप 
ओर अमरीका की अपेक्षा वहां पर परम्परा का ज्यादा महत्व है ओर इसने 
काफी गहरी जड़ पकड़ी हई ह । अपने भापकी जीवित रखने के लिए हम किसी 
न किसी वस्तु प्रर निमंर दिलाई पडते है, न केवर भौतिक खूप से पर कहीं 
अधिक अन्दरूनी खूप से । मञ्चे आउचयं है कि इस निर्भरता से क्या सचमुच 
भुक्त होना सम्मव है । क्या हमे मुक्त होना भी चाहिये ? 
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रै यह मान केताहं कि आपका सरोकार मनोर्वज्ञानिक व 
आम्यन्तरिक अनुरिक् से है । जितने ज्यादा भप अनुरक्त है उतने ही निंर भी 1 
अनुरविति केवल व्यक्तियों से ही नहीं है पर धारणाओं तथा भौर भी वस्तुं 
से भी ै। किसी व्यक्ति की गनुरिक्व विशिष्ट परिवेश से है तो किसी की विशिष्ट. 
देण से, इत्यादि, इत्यादि 1 इसौ से निभरत्रा उपजी है गौर इसीक्िए 
प्रतिरोध भी 1 


प्रश्नकरत्तप - प्रतिरोध क्यो ? 


छष्णमूति :- मेरी अनुरक्ति का विषय मेरी क्ेचिय या मेरो यौन संबंघी रियासव 
है। दूसरों द्वारा किसी भी रूप में अनाधिकार्‌ प्रवेश का प्रतिरोष करते हए म 
इसकी रक्षा करता हं । जिन व्यक्तियों से मेरी अनुरक्त दै, म उनकी स्वतन्त्रता 
सीमितं कर देता ह॑ भौर अपनी भी सीमित कर केता ह । अतः भनुरक्ति ही 
प्रतिरोव है! मै किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से अनुरक्त रहता ह । यह्‌. 
अनुरक्त स्वत्वता है; स्वत्वता प्रतिरोष है, भतः अनुरिक्त प्रतिरोध है । 


अदन्ता :--जी हा, मँ यह समश्च रहा है । 


छृष्णमूति :-भेरी सम्पत्ति पर किसी भी भकार का अनाधिकाररवेश काचूनी 
या मनोवैज्ञानिक हिसा की भोर के जाता है । अतः अनुरक्ति हिसा है, प्रतिरोध 
तथा बन्दीकरण है--बन्दीकरण स्वयं का भी ओर जिस पर अनुरक्त है उसका 
भी । अनुरक्ति का अथं है : इसमे दुर रदो, यदहं मेरा है, आार्पका नहीं । अतः 
यह सम्बन्ध ही दूसरों के भ्रति प्रतिरोध कां है । आपका गीर मेरा : मेरा मत, 
मेया निणवं, मेरा परामर्यं, मेरा भगवान तथा मेरा देश- एसी निरथकता कौ 
अनन्ता मे सम्मृणं दुनिया विभाजित हो रली है 1 इस सबको होते हए देख कर्‌, 
कपोर कल्पना मे नहं पर हमारे भरतिदिन के जीवन मं, क्या हम पूछ सकते है 
कि, वस्तुगो गौर धारणा से रोगो की अनुरक्त क्यो है ? गाप क्यों निर्भर 
रहते है ? पुस अस्तिस्वं ही सम्बन्ध का है गौर सभी सम्बन्धं हिसा, प्रविरोघ' 
मौर प्गुल्व सहित निभा है । हमने सारी दुनिया को यही बना दिया है 1 

जब आप किसी बस्तु को अधिकार में रखते है तो शासन तो करना ही होगा । 

देखिये, हमारो भेट सौन्दयं से होती है, बहा प्यार उपजता हँ गौर एकदम ही 
यह्‌ गनुरक्ति मे बदल जाता है, व्यया चङ हो जाती है गौर प्यार तो कमी 
का चिडकी से बाहर चला गया 1 तब हम पते है, “हमारे महान प्यार को 
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यही हमारी रोजमरा कौ जिन्दगी भ हो र्हा है । 


। गया |" बस्तुतः ्। 
9 १ हुए हम पूरते है: निरखवाद खूप से मनुष्य बनुरच है, 
ना केवल उससे जो मनोहर है, परः हर प्रकार की भराति भौर भौर ढेर्सारी 
मूं तापूणं खनकी से 7 


मुक्ति को अनि्मंरता कौ अवस्था तहीं कहु सकते, यह तो एक वास्तविक 
अवस्था है जिसमें कोई निर्भरता नही है ! यहं एक परिणाम भी नहीं है भौर 
इसका कोई कारण भी नहीं है 1 इसे बहुत स्पष्ट खूप से समश्च ठेना चाहिए, 
इससे पह किं हमं इस प्रत की जांच पडता कर कि मनुष्य निर्भर क्यो है 
तथा ग्यां से सरे अनुरक्त के जाक मे मनुष्य क्यों फंस जाता है ? भनुर्त 
होते हृए हम स्वावरम्बन की ` अवस्था पैदा करते का प्रयत करते है-जो 
प्रतिरोध का दूसरा खूप ह 1 
अश्नकर्ता :-तो फिर मुक्ति क्या है गाप कहते ह॑ कि यहं निर्भरता का 
प्रतिक्ल या निर्भरता का अन्त नहीं है : आप कहते ह॑ किं मुक्ति किसी वस्तु 
चे नहीं होती, ब केवर मुकर है! यह कया है ? क्या यहं विवित्तकं विचारणा 
हैया यथायं है? | 


ङष्णमूति :--यह विवि्तक विचारणा नहीं है । यह तो मानस की वहु मवस्था 


ड जिसमे भवियोष का नामोनिशान नहीं है । इषर-उघर कै शिलालण्डों को. 


समायोजित करते, हृए, या उनका चक्कर काट्ते हृए या उनको छांषते हुए य 
एक दरिया कै समान नहीं है । इस मू्रित भे कोई शिलाखण्ड नदीं है, केवर 
पानी की गति है । 


अश्नकर््तां जीवन की इस दरिया मे अनुरक्ति के शिलाखण्डं तो हं । आप मात्र 
दूसरे दरिया क बारे मे बात नहीं कर सकते जिसमें कोई शिलाखण्ड ही नहीं हे । 


` इष्णमूति :-हम शिलाखण्डो से न तो बचाव कर रे है या यह कह रहे हँ 


कि इसमे वह्‌ है ही नहीं । हमें सवरथम मुक्ति को समश्चना चाहिए । यहं वह्‌ | 


दरिया नहीं दै जिसमे शिलाखण्ड हो । 
अश्नकर्ता मेरे पास तो गमी भी पनी नदी. है जिसमे शिलाखण्ड ह गौर 


दसी विषयमे भाप से पने आयाथा नकिं बिना शिजाखण्डों की को 
अज्ञात नदी के विषय में । मूके उससे कोई फायवा नरी है । 
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छृष्णमूति :- बिलकुल ठोक है । अपने शिलाख्डों को समश्ने फे किए गापको 


समक्षना चाहिए कि मुक्तिक्याहै। कमसे कम इस उपमा को कोद़े लगाते 


ह्ये मृत्यु द्वार तक तो ना षहैचाए । हमे मुक्ति गौर अनुरक्त दोनों पर ही 


विचार करना चाहिये । 


` -अश्नकर्ता :-- मेरी अनुरक्ति को मुक्तिसे क्याकरनादहै यामुक्िकोमेरी . 


बनुरक्ति से क्या करना है? 


न्गसूति :--आपकी अनुरव्ति में पीड़ाहै। आप इस पीड़ासे छुटकारा 
चाहते ई, अतः आप॒ विरति का पोषण करते है जो प्रतिरोघ का दूसरा खूप 
है । विपरीतो मे कोई मुक्ति नही है। विपरीत सम्प दै तया एक दूसरे को ¦ 
बल देते ह । आपकी जिसमे दिलचस्पी है बह यह है कि विना व्यथा के अनुरति 
कै सुख को कैसे भोगते रदँ । भाप यह्‌ नहीं करः सक्ते । इसीलिए यहु समक्षना 
महत्वयुणं है कि मुक्ति विरक्ति मे नहीं है । भनुरक्ति को समञ्चन मेँ ही मूक्ि 
डे, न करि अनुरक्त से दर भागने में । अव हमारा भ्रदन है : मानव अनुरक्त व 
निभेरक्यों रहता दहै? 


कछ ना होने से तथा स्वयं मे रेगिस्तान होने से आप दूसरे के जरिये पानी 
आश्र करने कौ उम्मीद रखते ह । रिक्त, दरिद्र, बदकिस्मत, अपर्य, स्वि या 
महत्व से विहीन होने के कारण, आप दूसरे के जयिये सम्पन्न होने की माशा 
रखते ह । अन्य व्यक्ति के प्रम के माध्यम से भप स्वयं को शूल जाना चाहते 
ड । किसी गौर कै सौन्दयं से आप सुन्दरता भरा करना चाहते ह । परिवार, 
राष्ट, प्रियतम तथा किसी वेतुके विवार के माघ्यम्‌ से अप इख रेगिस्त्रान को 
यो से ढकने कौ आशा रखते है । गौर मन्तिम प्रियतम भगवान है । तः 
आप इन सब भं फं जाते है । इसमे पीडा व अनिर्दिचतत। है भोर वह्‌ रेगिस्तान 
पहल से भी ज्यादा शुष्क नजर गाता है 1 यह ना तो कम ना ज्यादा शुष्क है, 
यह जो था वही है, मापने मात्र इसको देखने कि अवहेकना कर दी है, पीड़ादायक 
अनुरक्त के किसी रूप मे, भौर फिर पीड़ा से विर्ाक्वि मे पलायन करते हए । 
प्र आप पे के समान ही रिक्त व शुष्क रहते है । अत. अनुरक्त या विरक्ति 
कै द्वारा पलायन की कोशिश करने को बजाय क्या हम इस तथ्य के भ्रति, इस 
गहरी अन्दख्नो दरिद्रता, गभाव, नीरसता, खोखङेपन, पएथकरण के प्रति सजगर 
नहीं हो सकते क्या इसे आप॒ विना निन्दा या मूल्यांकन के देख सकते ह 7 
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जब आप एसा करते ह तो बया माप इते प्र क्षक को तरह देखते हँ जो प्र क्षित 
` वस्तु को देख रहा है याप बिना प्र॑क्षक कै देख रहे ह । 
अश्नकत्ता :- प्र ्षक ! इससे क्या अथं है मापका १ | 

„ क्या आप इसे एक केन्द्र से देल रहे दकेन के सभी पसन्दगी 


ओर नापसन्दगी के निष्करषो, अभिमतो, निर्णयं सहित तथा इस रिक्तता से' 


आजाद होने की इच्छा से इत्यादि, इत्यादि ? क्या आप॒ इस शुष्कता को 
निष्कषं की आंखों से देख रहे है या आप एेसी खो से देख रहे ह जो सर्वतः 
मुक्त है ? जब आप इसे सवतः मुक्व आंखों से देखते हँ तव कोई पर क्षकं नहीं 
है । अग्र वहां कोई प्रं षक नहीं है तो क्या प्र क्षित वस्तु सूनापन, र्क्तिता या 


बदनसीबी है † 


परलकर्ता :- क्या आपके कने का अथं है कि अगर मै विना निष्कर्ष, विना | 


केन्द्र, जो पक्षक है, के देख तब वहां वृक्ष विद्यमान नहीं ह । 


कृष्णमूति :--निसन्देह वृक्ष तो विद्यमान है । 


परश्नकर्तां :--जब मै विना प्रश्क के देखता है, तब सूनापन अदृद्य क्यों हो 
जाता है ओौरवृक्ष क्यो नहीं ? 


छृष्णमूति :-क्योकि वृक्ष केन्द्र यानि “महम” के भानस द्वारा रचित नहीं है ? 
"अहम" के मानस ने अपनी आत्म-केन्दरित क्रियाय दवार इस रक्तता भीर. 
पृथक्करण की रचना की है 1 जब वही मानस. बिना केके देखताहैतो 
आत्म-केन्दित क्रिया का अन्त हो जाता है! अवः वहाँ सुनापन नहीं है । मानसः 
वहाँ मुक्ति से क्रिया करता है । अनुरक्वि ओर विरक्ति के समस्त ठंचे को 

तथा सुखदुःख की गति को देखते हुये, हम देखते है कि कैसे अहम का मानस 
उपने खुद के रेगिस्तान भौर पलायनों का निर्माण करता है । जब “महम” 

` का मानस निख्ड ग है, तब बहा कोई रेगिस्तान या पलायन नहीं है । 
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प्रश्नकर्ता :-मै उन लोगों मेसेह, जो वास्तव में ही भगवान में विद्वास 
रसते है 1 भारत में मने एक महान आधुनिक सन्त का बनुसरण क्या जिन्हे, 
क्योकि बह भगवान मेँ विवास करते ये, बहुत बड़ राजनीतिकं परिवर्तन लाये । 
भारत मेँ पूरा देश का देश भगवान की ताल पर स्पन्दित होता है 1 सम्भवतः 
आपका भगवान में विढ्वास नहीं है वयोकि मने आपको एेसे विश्वास के विरद 
बोकते सुना है । आप एक घा्भिक पुरुष ह भौर इसल्यि आपको एक प्रकार की 
परम की अनुभूति तो होगी ही । मैं पुरे भारत ओर यूरोप के कई हिस्सों मे, मणी, 
गिरिजाघर्यो वर मस्जिदों के दशंनों के किए गया हं । हर जगह मैने भगवान मे 
यही शक्तिशाी, अकाय्य विवास पाया, क्योकि रोगों को उम्मीद हे कि भगवान 
उनके जीवन को गढ़ृता है 1 यद्यपि आप धार्मिक पुदष है, फिर भी आप सगवान 
म विदवास नहीं करते, अतः इस प्रन के सम्बन्ध मे आपका ठीकटीक रूख 
क्या है ? भाप विदवास क्यों नीं करते ? क्या भाप नास्तिक है? जैसा कि 
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आप जानते है, हिन्दुवाद के अनुसार भाप चाहे आस्तिक हों या नास्तिकः, फिर 
जी आप समान रूप से हिन्द र्ट सक्ते है । ध ईसादयों के रः यह्‌ 
भिन्न है 1 अगर आपका भगवान मे विदवास नहीं है तो भाष ईसाई नहीं हो 
सक्ते 1 परन्तु यहं विषय से अरग है 1 मै आपसे पने माया ह कि आप अपनी 
स्थिति स्पष्ट करे तथा इसको मान्यता प्रमाणित करे । लोग आपका अनुसरण 
करते है, इसीलिए उनके प्रति अपिका उत्तरदायित्व है ओर इसीलिए भ॑ आपको 


ुतौती देता ह । 


ृष्णमूति :--चक्तिए, हम सवसे पहले इस आखिरी विषय को ही सुलक्ञाते ह । 
सेरा कोई अनुयायी नहीं है, भौर आपके ठिए या जो मेरी वार्ता सुनने जाते ह 
उनके छि मेरा कोई उत्तरदायित्व भः नहीं है । ओौर यह भी,न तो मे हिन्दू हं 
ओर न ही भौर कुछ, क्योकि मै धार्मिक या जन्य किसी एसे समूह्‌ का सदस्य भी 
नहीं ह । प्रत्येक को अपना हौं भ्काश होना है । इसक्एि न कोर शिक्षक दै, न 
कोई शिष्य । बारम्भसे दही इसे स्पष्टतः समक्ष लेना चाहिए अन्यथा आप 
प्रभावित हो जाते है, या प्रचार अथवा अनुनय कै दास वन जाते है । अतएव, 
जो कृ भी ममो कहा जा रहा है, बं धमंमत, घ्मंपन्थ या अनुनय नहीं हे । 


यातो हम समह्ञनेमे एकसाथर्है याहंम नहीं समन्षते । आपने बहुत ही ` 


बलमुरवक कहा है कि आप सगवान में विश्वास करते हैँ गौर जिसे ईइ्वरत्व कहा 
जाता है, आप सम्भवतः उसे विद्वासं द्वारा अनुभव करना चाहते ह । विद्वास 
मे बहूव सी चीजें निहित ह । भाते जिन्हं नहीं देखा उन तथ्यो मं विकष्वास करते 
है पर आप उन्हं इष तरह सत्यापित कसते ह, जसे न्युयाकं या एेफिल टावर कौ 
उपस्थिति । आप भके यह विश्वास कर सक्ते ह किं भापको पत्नी वफादार है, 
केकिन वास्तव म असक्यित क्या है यह भाप नहीं जानते ह । वहं शायद 
विचारो मे व्यभिचारो हो, पर फिर भी आप विवास करते है कि बह वफादार 
है क्योकि आपने उसे किसी" अन्य व्यक्ति के साथ जाते नहीं देखा है; प्रतिदिनं 
के विचारों मे . वह धोलादे सकती है, भौर आपनेभी निक्चय दही एेसा 
ही किया होगा। आप पुनर्जन्म में विद्वासं करते है यद्यपि उसकी 
कोई निश्चितता नहीहै। फिर भी उस विश्वास कौ आपके जीवन में 
कोई मान्यता नहीं है, क्या है ? सभी ईसाई विद्वा करते ह॑ कि प्रम 
करना चाहिए, पर वह करते नही, बल्कि ओौरों की तरह वह्‌ भी शारीरिक 
या मनोवज्ञानिक स्प से लोगों का बध करते रहते हँ ! कुर एेसे भी ह जिन्हे 
अगवान मे विदवास नहीं है पर फिर मी अच्छाई करते है । कुछणेसे है जो 
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भगवान में विश्वास. करते है ओर उसो विश्वास के नाभ पर वध करते है । 
जो यह्‌ दावा करते हँ कि उन्हें शान्ति चाहिए वे युद्ध की तैयारी करते है; एेषे 
ही भौर भी रोग है1 अतः आपको अपने अपसे ही पूना है कि किसी भी वस्तु 
मे किसी तरह का विद्वासं करने कौ क्या जरूरत है, हाकि यह्‌ जोवन में 
विलक्षण रहस्य का निषेध नहीं है । विवास एक चोज दै ओर “जो है” वह्‌ 
दूसरी चीज है । विश्वास तो मात्र एक क्षब्द है, मात्र एक विचार, भौर वह्‌ 
चस्तु नहीं हो सक्ता, उसो तरह जैसे अपका नाम वस्तुतः आप तो नहीं है । 


अनुभव के माण्यम से आप अपने विदवास की सत्यता को छूने को आशा 
कर सकते हँ तथा इसे स्वयं के लिए सिद्ध करने की आशा भी कर सक्ते है, पर 
यह विश्वास आप के अनुभव को प्रतिबद्ध करता है। यह एेस। नहीं है कि 
अनुभव विश्वास को सिद्ध करने के लिए होता हँ । बल्कि विद्वासं अनुभव का 
प्रजनन करता है । आष का भगवान मे विक्वास है तो जिसे आप भगवान कहते 
; उसका अनुभव देगा । आप जो विवास करते हँ रुरव वही अनुमव करेगे, 
गौर इसके अलावा कुछ भ नहीं । ओर यह आपके अनुभव को अमान्य कर देता 
‡ । एक ईसाई हमेशा मरियम, देवदूत ओर ईसामसीह को देबेगा, एेसे ही एक 
हिन्दु अनेक देवताओं को देेगा । मखलमान, बौद्ध, यहूदी तया साम्यवादी भी 
ठेसे ही दै। विश्वास अपने ही दरा कल्पित परिणाम को प्रतिबद्ध करता है । 
आप क्या विदवास करते हँ यह महच्वपुणं नहीं है पर आप विदवास क्यों करते 
है यह महत्तवपूणं है । आप विवास करते हो क्यों हँ ? चाहे भाप एक चीज में 
विदवास रखे या दूसरो भें, जो यथाथं है उसमे फकं ही क्य! पड़ता है ? तथ्य कमी 
विश्वास या अविश्वास से प्रभावित नहीं होते। अतः हमे पना है कि हम 
विश्वास करते ही क्यों है, विद्वास का आघार क्या है ? क्या यह मय है, क्या 
यह जीवन की अनिद्विचतताए है--अज्ञात का भय, नित्य परिवतनशौर दुनिया 
मे सुरक्षा का अमाव ? क्या यह सम्बन्धो की असुरक्षाहै? याकि, जीवन की 
विशालता का सामना होने से ओर इसे ना समञ्षने से, आप स्वयं को विवास 
क चेरे में परिबद्ध कर्‌ लेते है? अतएव, अगर आप की आज्ञाहोतोक्या्म 
भप से पु सकता ह कि अगर आप को कोई भी मय न होता तो क्या आप 
के पास कोई अपना विइवास होता ? 


अश्नकर्ता :--मू्चे निदिचत ङ्प से नदीं माम है कि मै भयभीत है, परमै 
अगवान से प्रम मव्य करता ह भौर प्र मवश मुञ्चे उसमे विद्वास है । 
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कृष्णमूति :-आप का अथं है कि क्या भाप भय रहित ह ? ओर इसकिए जानते 
हैफिप्रमक्याहै? 


नक्ता; कनि भोम को मय के स्थान पर स्थापित कर दिया है गौर इसलिए 
अय का मरे किए कोई स्थान नदीं है, गौर इरि मेरा विवास किसी भय पर 


आधारित नहीं है 1 


कृष्णमूति :-क्या आप म्रेमको भय के स्यान पर रख सक्ते हँ? क्या यह्‌ 
विचारकी क्रिया नहीं है जो भयभीत है भौर भय को प्रम कहे जाने वाके 
शब्द से आशत कर देती है, जो फिर एक विश्वास है ? आपने भय को एक शब्द 
से ढाप दिया ह ओर उस शब्द से {चिपके हए ह, यहं भरोसा रखते हुए कि भयः 
छ्ितिरा जायेगा । | 


ब्ररनकर्ता :--आप जो कह रहे ह वह्‌ मुञ्चे बहुत क्षु्ध कर रहा है । मँ विल्कुकर 
ही आदवस्त नहीं ह कि म इस वार्ता मे गोर आगे वदना भी चाहता है, क्योकि 
मेरे विक्ष्वास भौर प्रोम ने मूञ्ञे अब तक जीवित रखा है ओर शारीन जीवन 
व्यतीत करने मँ भेरी सहायता की है । मेरे विवास पर यहं प्रदनचिन्ह एक 
अव्यवस्था का भाव लाता है जो सचमुच मृज्ञे भयभीत कर देता हे । 


कृष्णमूति :-ईइसका अथं है किं आमे भय है, जो आप अपने किए अनुभव 
करना शुर कर रहे है । यह मपर को श्चुन्ष करता है ! भय से ही विद्वासं का 
जन्म होता है मौर है यह बहुत विनाशकारी वस्तु । भय भौर विवास से मुक्त 
होना ही चाहिये । यह विवास ही है जो छोगों को विभाजित करता है, कठोर 
बनाता है, एक दूसरे से धृणा करवाता है, गौर युद्ध का संवर्धन करता हे 1 
घुम-घामकर गौर न चाहते हृए भी आपको यह मानना पड़ रहम है कि भय 
विष्वास का प्रजनन करता है । भय के तुथ्य का सामना करने के लिए विवासं 
से मुक्ति अनिवायं है । विद्वास किसी अन्य आदशं की माति “जो है" से पायन 
है । जब भय नहीं है तब मानस एक भिन्न आयाम में रहता है 1 केवर तभी 
जाप यह्‌ प्रन पू सक्ते है कि भगवान है या नहीं! भयया विश्वास से 
आच्छादित मानस सत्य क्या है के बोध के ल्य तथा किसी भी प्रकारः की समहय 
के किए भसमथं है । एसा मानस सवदा ज्रांति मे जीता है बर्‌ स्पष्टतः जो 
परम है उस तक नहीं पच पाता । मापके या किसी अन्य व्यक्ति के विद्वास, 
अभिमत, या निष्केषं से उस परम का कोई सरोकार नहीं । | 
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न जानते हुए भी अप विष्वास करते हँ ओर जानना ही न जानना है । 
जानना तो समय के नन्हँसेक्षेत्र मेह, गौर मानस जो कहता है “मै जानता 
ह" वहु समय दारा वधाद, इसीलिए सम्भवतः “जो है" को नहीं समञ्च 
सकता 1 अखिरकार, जब आप कहते हँ ““मेँ अपनी पत्नी ओर मित्र को जानता 
ह", तब आप जानते ह केवल उनकी प्रतिमा या स्मृति को, ओौर यह्‌ अतीत 
है। अतएव आप कभी भी वस्तुतः किसौ वस्तु या किसी व्यक्ति को नहीं 
जान सक्ते ! आप प्राणी को नहीं, केवर मृत वस्तु को जान सक्ते है । जब 
आपको इसका अवलोकन होगा तव भाप “"जानने" की भाषा मे सम्बन्ध के 
विषय मे अधिक नहीं सोचेगे । भतः अप कभी भी नहीं कह सकते किं “कोई 
भगवान नहीं है” या ^“ म भगवान को जानता दर" । यह दोनों ही ईइवर.निदा 
है । “जो है" को समश्चने के लिए मानस मुक्त होना चादिये- केवल ज्ञात से 


ही मुक्त नहीं -पर ज्ञात भौर अज्ञात दोनों के भय से मुक्ति होनी चाहिए 1 


प्रश्नकर्ता :--"जो है को समक्षे की आप वात कररहेहै, गौरफिरमी 
जानने की मान्यता का निषेव करते हैँ । यह समञ्च अगर जानमा नहींहै तो 
गौरक्याहै ? 


कृष्णसूति :- यह दोनों काफी भिन्न हैँ । जानना सदेव अतीत से सम्बन्धित है, 
इसीलिए आप को बह अतीत से बाधिता है। किसी चीज के जानने के विपरीतं 
यह समञ्च कोई निष्कं या संचय नहीं है । अगर आप ने यह सुना तो मानो 
आप ने समञ्च छया । समज्न ही तो साववानी है । जव आप पूणंतया सावधान 
ई, तभी आप समक्षते है । अतः भय की समञ्च ही भय का अन्त है । आपका 
विक्ष्वा गौर मधिक प्रवर घटकं नहीं हो सकता; भय की समञ्च भ्रव है । जब 
कोई भय नहीं है तो वहाँ मुक्ति है । केवर तभी आप पता र्गा सकते हँ कि 
सत्य क्या है । जब “जो है को भय विकृत नहीं करता ठब “जो है" वह्‌ 
सत्य है । यह शब्द नहीं है । गाप सत्य को शब्दों से नहीं माप सक्ते । भ्रम 
कोई शब्द या॒विदवास या एेसी चीज नहीं है जिसे आप पकड़ सके आर 
अधिकार मे ऊेकर कं कि -“यह मेरा है” । विना भ्रम भौर सौन्दर्यं के यदि 
आप भगवान कहते है तब तो वह कुछ नहीं है । 
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भ्रश्नकर्ता - मुञ्चे पेशेवर लोगो ने बताया है किं स्वप्न देखना उतना ही 
मावद्यक है जितना दिन के समय का सोचना-विचारना तथा कौ गई क्रिये । 
सगर म स्वप्न न देख तो मै अपनी प्रतिदिन की जिन्दगी मेँ बहुत ही खिचाव 
व तनाव पाता है। वह गाग्रहं करते है यहां मै अपने ही शब्दों का प्रयोग 
कर रहा £, न को उनकी विशिष्ट शब्दावरी--कि निद्रा कौ एक खास अवधि 
मं पलकों की गति स्फुतिदायक। स्वप्नो को प्रगट करती है, ओौर ये स्वप्न 
मष्पिष्क को निदिचत स्पष्टता प्रदान करते है । मुक्षे लगता है कि इन स्वप्नो 
के प्राङ्पों द्वारा जाये गये सन्तुल्न की बजाए, मानस को निङ्चरुता, निस्तब्धता 
जिसके विषय मे अवसर भाप ने कहा है, क्या जीवन को ज्यादा सामन्जस्य 


भदान नहीं करती ? मै यह. मी पृदना चाहमा कि स्वप्नो की भाषा व॑सी क्यो 
है जो प्रतीकोंकीटै? 
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कुष्णमूति :--भाषा तो खुद ही प्रतीक है । हम प्रतीकं के आदि है : हम वृक्ष 
को प्रतिमा के माध्यमं से देखते हँ जो वृक्ष का प्रतीक टै । हमने अपने पड़ोसी 
की प्रतिमा वना रखी है ओौर उसे हम प्रतिमाके द्वारा ही देखते ह। विना 
प्रतिमाओं, अभिमतों तथा निष्कर्षो के, जो सव कु प्रतीक है, किसी भी वस्तु 
को प्रत्यक्ष खूप से देखना मानव के लिए बहुत कठिन दै । स्वप्नो मे प्रतीक 
बहुत बड़ भ्रूमिका निभाते ह गौर इसमें बहुत वड़ा घोखा ब खतरा है । यद्यपि 
हमे माम है कि स्वप्न प्रतीको मे आति है मौर हम इखका अथं निकालने का 
प्रयत्न करते ह, परन्तु यह अथं हमे सदंव स्पष्ट नहीं होता । जव हम कुछ 


. देखते है तो हम इतने अनायास वोर्ते ह कि हम पहचानते ही नहीं कि 


शब्द भी प्रतीक है । यह सव यही संकेत करता दहै कि तकनीकी मामरो 
म तो सीधा संवाद हो सकता दै पर मानवीय सम्बन्धो -एवं समह मेँ कमी 
ही कभार हो । जव आप पर कोई प्रहार करता है तव आपको प्रतीकों की 
आवद्यकता नहीं ह्योती । यहाँ सीधा सम्पकं है 1. यहं बहुत दी दिचस्म विषय 
ह : वस्तुं को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिश तया विना शब्द भौर प्रतीक 
के स्वयं के प्रति सजग होने के किए मानस इनकार करता ह । आप कहते 
ह आकाश नीला है ! अपने नीकेपन के सन्दभं के अनुसार श्रोता इसका भय 
निकालता है ओर आप को अपने वीजकलेख में सम्प्रति करता है । अतएव हम 
प्रतीको मे जीते है गौर स्वप्न इस ॒प्रतीकात्मक प्रक्रिया का ही हिस्सा ह । 
विनां भ्रतीको, शब्दों, पूर्वाग्रहं भीर निष्कर्ष फे ठम सीघे ओर तात्कालिक 
्त्यकषज्ञान मे मसमयं है । इसका कारण भी स्पष्ट हं : प्रतिरक्षा प्रतिरोध, 
पलायन भौर भय सहित यह आत्म-कैन्दरित क्रिया का हिस्सा है 1 मष्तिष्क 
की कार्यवाही मे बीजांकित अनुक्रिया होती है ओर इसीखियि स्वप्न स्वभावतः 
प्रतिकात्मक होगे क्योकि जागृत घंटों के दौरान हम सीधी अनुक्रियाया 
भरत्यक्षज्ञान में असमं है । 


भ्रश्नकर्ता :--मृजञे एेसा प्रतीत होता है कि यहं मष्तिष्क का स्वाभाविक कायं दै । 


छृष्णमूति :-स्वामाविकं से अभिप्राय दे कु स्थायी, अपरिहायं तथा टिकाऊ॥ 
कोई भी मनोवैज्ञानिक अवस्था निःसंदेह वदरो जा सकती है ! जीव की शारी- 
रिक सुरक्षा की निरन्तर माँग ही केवर मस्तिष्कं चाहता है । मन कीरक्षाके 
किए प्रतीक तो मस्तिष्क की युक्ति है; यहं समस्त प्रक्रिया मात्र विचारकी हे । 
"अहम" एक प्रतीम है, हकीकत नहीं । “अहम” रूपौ प्रतीक का सृजन करते के 
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हौ निःष्कर्षो तथा फारमूको से तादात्मय स्थापित कर्‌ 


पदचात्‌ विचार अपने 
गं से उद्भव होत! है । 


लेता ह । सभी व्यथा ओर दुःख का यहं 


प्रशनकर्ता :--तव मै इससे कैसे पार पाय ? 


कृष्णमति :--जव अपप पृते. है कैषे इससे पार पाञंतो अआपतो अभोभी 
अहम" रथौ प्रतीक को थमे हृर है, जो मनगद्न्त दै; आप जो कुर देखते हैँ 
उसे अश्ग हो जाते ह ओर इससे केवल द्रं त पनपता ह । 


पशनक्ता :- श्वे जारो रने के किए क्या मँ किसौ भौर दिन मा सकता हूँ 1 
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भरशलकर्ता :-यह आप की दयालुताहीतो थीकि मुक्षे आपने दुबारा आने 
दिया; मै वहीं से आगे बना चाहगा जहा हमने छोड़ां था हम स्वप्न में प्रतीको 
के विषय मे बातचीत कर रहै थे भौर आपने संकेत किया कि भपने परितोष 
क भुखार अथं छ्गाते हुए हम प्रतीकं में जीते ह 1 यहं केवल हम स्वप्नो मँ 
ही नहीं करते बल्कि हररोज्‌ की जिन्दगी मे भीकरते है। यह्‌ हमारा सामान्य 
आचरण है । हमारी अधिकांश क्रियाए इन प्रतीको या प्रतिमाओं के भाष्य पर 
हौ आधारित होती है । दैरानी की वात है कि उस दिन भापसे बातें करने 
कै पड्चात मेरे स्वपनं ने अनोखा मोड़ छे छिया । बहुत ही क्षुब्ध करने वाके 
स्वप्न आए, भौर जैसे-जैसे वहं धटित होते रहे, उन स्वपनो का भाष्य भो स्वप्नों 
मे होता र्दा । यह साय-साथ होने वाली परक्रियाथी; स्वप्न का भाष्व 
स्वप्नृष्टा द्वारा हो रहा था । एसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुभा । 


कृश्णमूति :-- जागृत अवस्था मे प्रं क्षित वस्तु से भिन्न एक भक्षक होता है, 
अपनी क्रिया से अलग एक कर्ता । इसी प्रकार स्वप्न से अक्ग स्वप्नदरष्टा है । वहु 
सोचत। है कि वह स्वपन से अलग है । गौर इसील्यि स्वप्न को भाष्य करी जुरूगत्‌ 
है । क्या स्वप्न कभी स्वप्नदृष्टा से भिन्न है, क्या कोटं आवद्यकता टै इसके भाष्य 
की ? जब प्रक्षणं ही प्रक्षित है तु अथं, निणयं, आंकने मौर मूर्यांकन की क्या 
जरूरत है । यह्‌ आवश्यकता तो तभी होती जब प्र क्षकं प्रित वस्तु से भिन्न 
होता । इसे समक्षना बहुत महंर्वपूणं है । हमने भ्र क्षित को प्र क्षक से मलग कर 
दिया है ओर इससे न केवल भाष्य की समस्या उत्पन्न होती है बल्कि हन्भीदर 
ओर उसी से सम्बन्धित बहुत सी अन्य समस्याए भौ 1 एेसा विभाजन भांति है । 
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समूहो, जातियों ओर रा्रीयतार्ओं मे यह विभाजन काल्पनिक दै 1 हम नामों 
ओर जवि द्वारा विभाजित प्राणी है 1 परन्तु जब लेब ही सरवंमहर्वपुणं 


बन जाते है तब विभाजन हो जाता है भौर युद्ध गौर अन्य सभी संबषं अस्तित्व ` 
मेञाजतिर्है। - 


श्नकर्ता :--तव मै स्वप्न के अन्तविषय को कैसे समश इसकी कोई तो 


-सा्थंकता होगी ही । क्या यह केवर संयोग है कि मँ स्वप्न में किसी मादमी या 


घटना को देखता ह ? 


कृष्णमूति :--इते हमे काफी अलग ठंग से देखना चादिए 1 समश्चने के छि 
क है कया ? जव भर षक सोचता है कि वह प्र षित वस्तु से भिन्न है तब 
उसके बाहर जो है उसे वह समश्षने का प्रयास करता है । यही प्रक्रिया उसके अन्दर 
-भ चलती रहती है । भ्र क्षित वस्तु, जो वह्‌ स्वयं है, को समञ्चने की इच्छा 
-करता हमा भर क्षकं है । पर जव प्रं क्षक ही प्र धित है तब समश्षने का कोर प्रवत 
ही नहीं है, केवल प्र क्षण है । आप कते हैँ मि स्वप्न मे समञ्चने के किए कुछ 
रहता है अन्यथा स्वप्न आते ही नही, आप कहते है कि स्वप्न अनसुलक्षे कुछ की 
ओर इशारा है जिसे समश्चना चाहिए + भप “समक्षना”” शब्द का प्रयोग करते 
ई गौर इसी शब्द मे द्वं तादी प्रक्रिया है । माप सोचते ह कि एक्‌ “म है 
ओर दूरा समक्चने के ` ङिए वस्तु, जबकि वास्तविकता मे यह्‌ दोनों इकाईयां 
एक ही ह । अतएव स्वप्न मँ अथं कौ तलाश मात्र दद्र कौ क्रिया हे । 


अश्नकर्ता :- क्या आप कटेगे कि स्वप्न मानस कीही किसी चीज कौ 
अभिन्यक्ति है ? 


ष्णमूति :--बिल्कुर यही हं । 


अरश्नकर्ता :- यै यह नहीं समञ्च पा रहा हं किं जिस ढंग से आप व्याख्या कर 
-रहे हँ उस ढंग से स्वप्न को मानना कैसे सम्भव है । अगर इसकी साथकता 
ही नहीं है तब यहं आता दही क्यो है ? 


हृष्णमूति : 4" स्वप्नदृष्टा है भीर यह स्वप्नदृष्टा, जिसे उसने ही 
जआविष्कारिवि या भरक्षपित किया है, उस स्वप्न भे साथकता देखना चाहता ट 
अतः यह्‌ दोनों ही स्वप्न है, दोनो ही अवास्तविक ई 1 यहं भवास्तविकता ही 
वास्तविकवा बन जाती है उख स्वप्नदृष्टा या भरं क्षक के छिए, जो स्वम्‌ को बस्तु 
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स अलग सम्षते है । कर्त-ङ्किया क बीष्न शल्गाव तथा विभाजन में ही स्वप्न. 
आष्य की समस्त समस्या उठती टं । 


1 र्दाहं। क्या हम इसकी 
प्रकर्ता :-्मे तो अधिकाधिक उलक्षता # ज क्या ह 
फिर से अङ्ग ढंग से छानवौन कर सकते है ? मै यहं समञ्चा हँ कि स्वप्न भरे 
ही मानस का उत्पादन है बौर इसे गरुग नहीं है, पर स्वप्न तो मानस की उन 
तहं से आति प्रतीत होते हं जिनका अभी अन्वेषण ही नहीं हुभा है, ओर इसी 


लिये लगता है कि मानस में किसी सक्रिय वस्तु की ये सूचनाय हैं । 


करष्णमूति :--यह भापका कोई विशिष्ट मानस तो है नहीं जिसमें चुपी हुई 
बस्तु है । आपका मानस मनुष्य जाति का ही तो मानस है, भप कौ चेतना 
समस्त भानव जाति की चेतना है । जब भप इसे विशिष्ट वना देते है जैसेकी 
ब्लाप का मानस तो माप इसकी कार्यवाही को सीमित कर देते हं इसी 
प्रिसीमन से स्वप्न का उद्भव होता है । विना प्रेक्षक के-जो परिसीमन 
की अभिव्यक्ति है-जाग्रत क्षणो में प्र क्षणे करे। कोई भी विभाजन परिसामन 
है स्वयं को “हम” गौर “अनाहम” में विमाजित करने के पर्नात “महम'' 
यानि द्र्य या स्वप्न देखने वाले कौ बहुत सो समस्याए खडी होती है, जैसे 
स्वप्न तथा स्वप्न का भाष्य । बहरहाल, आप स्वप्न की सार्थकता या मूल्य 
केवल एक सीमित ढग से ही देख सकते है क्योकि प्र क्षक सीमितं है । स्वप्नः 
अपनी ही सीमाभों को चिरस्थायी बनाता है, इसी वजह से स्वप्न सदंव अपूता 
की वर्मिन्यक्ति है, समग्र की कभी भी नहीं । 


परश्नकर्ता :- चन्द्रमा से कुछ नमूने लाये गये हँ ताकि चन्द्रमा के संयोजन को 
समञ्चा जा सके । इसी भांति स्वप्नो से नमूने खाकर हम ममननीय सोच-विचार 
को समक्षने की कोशिश कर रहे है किं वह किस चीज की अभिग्यक्त करते है । 


कृष्णमूति :- मानस की अभिव्यक्तियां मानसके ही खण्डं ह । प्रत्येक खण्ड 
स्वयं को अपने ही ढग से मभिव्यक्त करता है ओर अन्य कलण्डों का प्रतिवाद 
करता हे । एक स्वप्त दुसरे स्वप्न का, एक क्रिया दूसरी क्रिया का, एक काक्षा 
दूषरी आकांक्षा का, प्रतिवाद कर सकती है । ईसी गस्तव्यस्तता मे मानस जीता 
है । मानस का एक अंश कहता है किं उसे दूसरे अंश को समञ्चन है, जैसे कोई 
स्वप्न, क्रिया या आकांक्षा । अतएव प्रत्येक खण्ड का अपना प्र ्षक है, अपनी 
कायवाही है; फिर एक महाप्र क्षक उनका तामे बैठाने कीः कोशिश करता 


भक 
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है । महाभर क्षकं मो मानस का ही खण्ड है । यह्‌ अन्तधिरोध तथा विभाजन ही 
है जो स्वप्न पैदा करते ह । | 


अतः वास्तविक प्रवन विशिष्ट स्वप्नो का समक्चना या उसका भाष्य नहीं 
है; यह्‌ तो प्रत्यक्षज्ञान है कि यहं वहुतेरे खण्ड एक समग्र भे निहित है । तब 
आप स्वयं को समग्र रूप में देख सकते है, समग्र के खण्ड के ङ्प में नहीं । 


परश्नकर्ता :- महोदय, क्या आप यह्‌ कह रहे हँ कि हमे दिन मे जीवन की 
समग्र गति कै भ्रति सजग होना चाहिए, न कि केवर अपने ही पारिवारिक 
मौर कारोवारी जौवन या जीवन के किसी विशेष पह के ही प्रति ? 


छृष्णसूति :- चेतना तो समग्र मनुष्य जाति की है, यह्‌ किसी विशिष्ट व्यक्ति की 
धरोहर नहीं है । जव चेवना केवर विविष्ट व्यक्ति की होती है, तब वहां खंडन, 
अन्तविरोध तथा युद्ध की पेचीदा समस्या उत्पन्न होती है । जब मानव मे जागृत 
अवस्था के दौरान जीवन को पूणं गति के प्रति सजगता दै, तब स्वप्नो की 
जख्रत ही क्या है ? यह्‌ पूणं सजगता भौर सावधानी खण्डन गौर विभाजन का 
अन्त कर्‌ देती है । जव कोई भो दन् नहीं है तब मानस को स्वप्नो की आव- 
दयकता ही नहीं । 


प्रनकर्ता :--निदचय ही इसने एक दवार को खोला दै जिसमें से मै अनेक 
वस्तुए देख सकता हु । 
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हाल ही का मतीत नहीं बरनु स्मरणातीत, सभू्िक, जातौय, मानवीय, तथा 
पाड्िविक अतीत ? भाप यही सब कुछ दै, इससं मलग नहीं । भाप पु रहे है: 
क्या आप इस सबको एक तरफ रख सकते हँ ओर नये सिरे से जन्प कते सकते 
है ? “भाप” बही ह, नवीन इकाई जिसकी आप कल्पना करते ं दं “ नवीन" 
शब्द से आच्छादित पुरातन का ही प्रक्षेपण है। इस सवके अंकुरमें तो आप 
अतीत ही हँ । भरष्न तो यहां यह है किं क्या बतीत को एक तरफ रखा जा 
सकता है या यह परम्परा का किचित प्रिवति रूप हमेशा के छिए चरता 
रहता है, वदता हुमा, संचय करता हभा, फकता इमा, किन्तु विभिन्न संयोगो 
मे बह अतीत ही रहता है ? अतीत कारण है ओर वत्तमान कायं है, ओर आज 
जो वीते हृए कल का कायं है, वही मनेवाछे कर का कारण बन जाता है । 
यह कड़ी विचार काही रूप है क्योकिं विचार अतीत है! आप पचते हँ कि 
क्या आप आज मे करु की गति के पवेश को रोक सकते है । क्या आप अतीत 
को परीक्षण करने के लिए देख सक्ते ह ? या यह विल्कुक भौ सम्भव नहीं है ? 
इत देखने के लिए भक्षक को इससे बाहर होना हदोगा-भौर वह्‌ है नहीं । 
यहां अब एक नया प्रन उठता है--मगर्‌ प्र क्षक स्वयं ही, अतीत है तो अतीत 
भक्षण हेतु कैसे प्रथक्‌ हो सुकता है ? 


भश्नक्ता :--मे किसी "वीज को वस्तुगत दष्टि से देख सक्ता ह" “` 


, शूष्णमूति :- प्रर भाप, जो भर क्षक ह, अतीत ही है जो स्वयं देखने की कोशिश 
कर रहा है । भप स्वयं को वस्तुगत वना सकते है मात्र प्रतिमा की भाति जो 
खापने हर प्रकार के सम्बन्धो के रूप में इकट्ठा की है । अतएव आष जिस 
“भाप” को बस्तुगत बना रहे है वह्‌ तो स्मृति, कल्पना भौर अतीत है । आप 
अपनी गोर देखने की कोशिश इख प्रकार कर रहे हैँ मानो आप देखने वा से 
कोई भिन्न इकाई हं । पर भाप अतीत ह इसके प्रुराने निर्णयो ओर मृल्यांकनों 
सहित । मतीत की क्रिया अतीत की स्मृति को देख रही है । अतएव अतीव से 
कभी भौ राहत नही है । मतीत का अतीत द्वारा निरन्तर परिक्षण करना अतीत 
को चिरस्यायी बनाता है; यही अतीत की क्रिया है भौर परम्परा का सार 


भी यही है। 


भरशलकर्ता :--तब कौन सी क्रिया सम्भव है? अगरर्मै अत्री गौर 
देख सकता है कि गै वही हैव ्मँ अतीत को काटने के क्एिजो कुमी 
करूंगा बह तो इसी मे कुछ भौर जोड़ना जैसा होगा । मै तो निष्स्सहाय हयो गया 
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हं । मै कर क्या सकता ह? भँ प्रायेना भी नहीं कर तकता क्योकि भगवान 
का आविष्कार फिरसे अतीतकौ क्रिया दै। मँ किसी मन्य की तरफ भी नही 
देख सकंता, क्योकि अन्य भौ मेरे नैराश्य का ही तो सुजन है । मै इस सवसे भाग 
कर कटी जा ही नहीं सकता क्योकि इसके मन्त मे मँ फिर अपने अतीत के साथ 
ही र्गा 1 मँ मपना किसी प्रतिमा कं साथ भी तादात्मय स्थापित नहीं कर 
सकता । व्योकि प्रतिमा भीतोमेराही प्रक्षेपण है। यह सव देखते हए मै 
निस्सहाय भौर निश हो जाता ह । 


छरष्णमूति :--आाप इसे निस्सहायपन गौर नैरादय वयो कहते है ? आप जिसे 
अतीतं देख रहे हँ, क्या आप उसका भावात्मक चिन्ता मे अनुवाद नहीं रहे ह 
क्योकि आप कोई निदि परिणाम नहीं पा सक रहे है ? एेसा करके आप फिर 
से अतीत द्वारा क्रिया करवा रहे ह 1 मुक्त होने की, बदलने की, ` हेर-फेर करने 
की, या इससे दूर भागने की-- क्या आप अतीत की यह्‌ सव गतियो को देख 
सकते ह--इनसे मुक्त होने की, बगेर चाह कि विना किसौ प्रतिक्रिया के, वस 
आप मात्र प्रक्षण करं ? 


भ्रश्नकर्ता :- जैसे दम बातचीत के. दौरान कटते आए है, गगर म मतीत हं तो 
मँ कैसे अतीत का प्रोक्षण कर सक्ता हँ 1 मँ इसे देख नहीं सक्ता ! 


क@ृष्णमूत :--विना विचर की किसी गति के जो अतीत हे" क्या माप स्वयं 
को देल सक्ते है जो खुद अतीत है ? विना सोच-विचार, मूल्यांकन, पसन्द-ना 
पसन्द, कोई निणंय करते हए अगर माप देख सकते है, तव वहां एक एेषा 
अवलोकन है जो मतीत द्वारा स्पशित नदीं है । बिना विचार द्वार शोर कयि 
यह मौन में देखना है । इस मौन मे न तो प्रक्षकं है, न वह्‌ वस्तु जिसे वह्‌ 
अतीतकेरूपमेंदेख रहा है । 


श्रश्नकर्ता :-- क्या आप यह कह रहे है किं जव कोई बिना निर्णय या मूल्यांकन 
के देखता है तो अतीत द्य हो जाता है ? पर यहं होता नहीं है-मब भी 
वहाँ हजारों विचार, क्रियाए गौर संकीणताए रहती है, जो मात्र एक क्षणं 
पे उच्छ खर थीं । ओ उन्हे देता ह भौर बह फिर भी ह । भप कैसे कट्‌ 
सकते है कि अतीत अदृक्य हो गया है यह परुमर के जिए क्रिया भके रोक 
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क्रमति :--जब मानस मौन है तो वहं मौन एक नया भयम है, गौर्‌ यदि' 
वौ कोई उच्छ खल संकीणेवा है भी, तो तत्षण ही वहं विलिप्तं हो जाती ह 
क्योकि मानस के पास अब भिन्न कोटि की ऊनां उपरन्ध है जो अतीत द्वारा 
उत्पादित ऊर्ना नहीं है । इसी बात का महत्व है । उ ऊरजाका होना जो 
अतीद को भये छे जाने से दरूर रखती है । अतीत को भगे ले जाना भिन्न 
अकार की ऊर्जा है। मौन दूसरे को मिटा देता है; महत्तर लधु को आत्मसाव 
कर जेता है गौर मरस्पाशित रहता है । यदह तो समुद्र की तरह है जो गल्दी 
नदियां मिर्ते हृए भी शुद्ध रहता है । इसी का महर्न है । केवर यही ऊर्जा 
अतीव को मिटा सकती है । या तो मौन हं या अतीत का कोलाहल । इस मौन 
मरं कोलाहर समाप्त हो जाता ह गौर जो अभिनव ह बह मौन हं । यह्‌ नहीं 
कि आप नवीन बनते है । यह मौन तो अपरिमित है गौर अतीत सौमित ह \ 
मौन की पुर्णता भँ अतीत कौ परिबद्धता छिन्न-भिन्न हो जाती है । 
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24 
प्रतिबद्धता 





भर्न्त --जापने प्रतिबद्धता के विषयमे काफी बातकीदहै भौरक्हाहैकि 
हमे इव वन्न से मुक्त होना चाहिए. मन्यथा हम सदेव बन्दी ही रहते हँ । इ . 
रकार का कथन बहुत ही भमर्यादित जान पड़ता है भौर अस्वीकायं भी । हममे 
से अधिकांश गहन रूप से प्रतिबद्ध है ओौर आपका एसा कथन सुनकर हम अपने 
हाय डाल देते ह गौर एसी मनमानी अभिव्यक्ति से परे भागते ह । .पर मेने आप 


` को गस्मीरता से च्या है-आखिरकर, आपने तो कम या मधिकं अपना सपूणं 


जीवन ही इसमे लगाया है, किसौ शौक से नही, बल्कि गम्भीरता से। मानव कहाँ 
तक स्वयं को भप्रविबद्ध कर सकता है यह्‌ देखने के लिए मै आप से विचार 
विमं करना चाहगा । क्या यह सचगुच सम्मव है, मौर अगर है तो इसका क्या 
अर्थ है ? भआदतों भौर ऽरम्परामोँ की दुनिया भं रहने के पवात्‌ तथा अनेक 
विष्यो मे ङ्दिवादी धारणाओं को स्वीकार कर लेने के बाद, इतनी गहरी जडं 
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वागी प्रतिबद्धता को उखाड़ फेकना क्या मेरे चयि सम्भव है ? आपका रतिबद्धता 
से टीक-टीक क्या अथं है, मौर प्रतिबद्धता से मुक्ति से मापका क्या अथंहै? 


` कृष्णमूति :-प्रयम भरवन को हम पहले ठेते हे । हम भरतिबद्ध है, शारीरिक, 
तन्तरिकीय ओौर मानसिक रूप से; जिस जलवायु भौर संस्कृति में हेम रहते 
है; जो मोजन खाति है; हमारे समस्त सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिवेश से; 
हमारे गनुभव से, शिक्षा से तथा पासिारकि दवाव भौर प्रभाव से। यह सब 
घटक हुम प्रतिबद्ध करते ह । बौद्धिक, भावात्मक, वाह्य तथा भीतरी--हमारी 
इन सभी परिवेश की इुनौतियों के प्रति जो हमार सचेत व अचेत अनुक्रियाए 
है-- यह सव प्रतिवद्धता की क्रियाए है । भाषा प्रतिबद्ध करती है; सभी विचार 
की क्रिया प्रतिबद्धा की क्रिया है, सभी अनुक्रिया प्रतिवद्धता है । 


यह जानते हृए किं हम प्रतिबद्ध है, फिर भी हेम किसी दवी एजन्सी का 
अविष्कार कर छेते है ओर घमंनिष्ठा से आशा र्ते ह कि वहं हमे इस मशीन 
जैखी बवस्या से बाहर निकालेगी । स्वयं के वाहर या भीतरः हम इसके अस्तित्व 
की अभिधारणा कर छेते है जैसे की भात्मनु, स्वगं राज्य, जो कहीं भीतर है, 
मौर न जाने क्या-क्या !. निराशोत्मता के कारण हेम इन विश्वासो से चिपके 
रहते ह, यहं न देखते हुए कि जिस प्रतिबदता का इन्द विनाश या उद्धार करना 
है । यह सब उसी प्रतिबद्धक घटक के ही भंश है । अतः इस दुनिया में स्वयं को 
अप्रतिबद्ध करने मे अपने को समथंनपा करः भौर यहमभीन देखते हुए कि 
प्रतिबद्धता एक समस्या है, हम सोचते है कि मुक्ति किसी स्वगं, भोक्षया 
निर्वाण मेदहै। ईसाई मत मे गौर समस्व पूर्वीय संसारके भीमतमे, 
हम देखते है कि प्रतिबद्धक घटक को महसूस किया गया है हाजांकि अस्पष्ट 
तौर पर । अगर इसे स्पष्टतः देखा जाता तो यह मिथक-ौर अभिमत स्वभावतः 
उठते ही नीं । आजकङ मनोवंज्ञानिक भी ` इस समस्या को अपनी .पकड में लेने 
की कोशिश कर रहे हँ भौर एेखा करने से वह हमे भौर भी प्रतिबद्धं करते ह । 
इसी प्रकार धामिक विदेषन्ञो ने, सामाजिक आदेशो ने तथा परिवारः जो समाज 
का वंश है उसने भी हमे प्रतिबद्ध करिया है । यह खव तोत है जो मानस की 
प्रकट गौर्‌ चुपी हुई दोनों वहो को बनाता है 1 प्रसंगवश, इस पर ध्यान देना 
बहत ही दिकचस्य होगा कि तथाकथित कोई व्यक्ति है ही नही, क्योकि उसका 
मानस प्रतिबद्धा के जिस सामान्य भण्डार. से अपना पोषण करता है, वहं वही 
सामान्य भण्डार मे समी क साथ हिस्सा भी बटाता है । भवएव समदाय भौर 
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च्यवति 349 विभाजन सूढा है । केवल है वहाँ प्रतिबद्धता । वस्तुओं, कोगो तथा 
विचारो के सभो सम्बन्धो मँ समी क्रियाय जो होती-है वह परतिबद्धता को 
डी क्रिया है। 


भनक्त :--इस सवसे मुक्त होने के किए मुज्ञ क्या करना चाहिये ? इस 
मशीन जैसी स्थिति में जीना तो कोर जीना नहीं है, गौर फिर समी क्रिया, 
संकल्प, निणंय तो प्रतिबद्ध है-अतएव प्रतीयमानतः उष प्रतिवद्धता के किए 
म कुछ नहीं कर सक्ता जो प्रतिबद्ध नहीं है! भेरेतोहाय गौर पांव दोनों 
ही वेधे । 

ृष्णसूति अतीत, वतंमान गौर भविष्य सभी में प्रतिबद्धता का घटक यह 
“जहम दौ है, जो समय की शब्दावली मे सोचता है। गौर यहु “अहम” 
ही है जो सवदा अपना जोर मारता है 1 "अहम" जो स्वयं उद्योगशील 
दैः मव भुक्त होने की माग के प्रयासमे र्गा हुमा है। सभी प्रतिवद्धताओं 
को जड़ यह विचारहै जो “अहम है। “अहम तो अतीत कासार 
है; “अहम” हौ समय है; “जहम” हौ दुःख है-- “जहम” हीः स्वमु को 
स्वमु से मुक्त करने का प्रयत्न करता रहता है । “जहम कुछ बनने के 
लिए उद्यम करता है, कुछ पाने के किए संघर्षरत है वथा निषेध करता है । 
यह्‌ कु बनने का संघं ही समय ह, जिसमे भस्तब्यस्तता है, कुछ ओर 
बेहतर के चजिए रोभ है। “अहम” सुरक्षाकी तलाश करताहै गौर स्सेन 
पाते हृए भपनी तलाश स्वगं कौ ओर अन्तरित. कर्‌ देता है । यहौ “अहम 
--जो अपना किसी महत्तर से तादातभ्य स्थापित करता है, जिसमें वह्‌ स्वयं 
करो मूल जाने को अपेक्षा रखता है, बाहे वो र्ट्‌ हो, -आदशं हो या कोई 
भगवान हो-- वह प्रतिबद्धता का ह घटक है । 


भ्रण्नकर्ता :--आपने तो मुश्चसे सब कुछ छीन लिया हं । म इस “अहम 
के चिनाफिरक्याहं? 


छष्णमूति :--अगर.भप में “अहम नहीं हं तो माप संस्कार युक्त है, आप 
अतिबद्ध नहीं है, जिसका तात्पयं ह॑ कि अब आप कुछ नहीं हँ 1 


श्रश्नकर्ता "^" के प्रयास कयि बिना क्या “जहम” का अन्त हो सकता हं ? 
ृष्णमूति २-करछ बनने का प्रयास तो प्रतिबद्धता की क्रिया व जनुक्किया ही तो हं । 
अषनकत्तां “जहम” कीः क्रिया कैसे रक सकती ह ? 
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---यह अवदय ङक सकती है अगरः आप इस समस्त विषय का, 
इसके समस्त कायं का अवलोकन करे । अगर आप इसे क्रियामें देखं जो 
सम्बन्धो म है तो यह मवरोकन ही “अहम का जन्त हं । यहं अवलोकन न 
केवल अप्रविबद्धः क्रिया है, वरु यदहं प्रतिबद्धता पर भी क्रिया करता हे । 


_ मस्तिष्क, जो भपरिमिव प्रतिबद्धता सहित एक विशाल विकास का 
क्या आप यह कहना चाहते है? 


कर्णसूति 


प्रशनकर्ता : 
परिणाम है-वह क्या स्वयं को मुक्त कर सकता ह, 
परिणाम है; शारीरिक रूप से वहं अपने 
को बचाने के लिए संस्कारबद्ध हं, पर जव यदं स्वयं को मनोर्वज्ञानिक रूप से 
बचाने की कोशिश करता है, तव॒ “जहम ` की ुख्मात होती है ओौर हमारी 
सब व्यथा यहीं से आरम्भ हो जाती ह । स्वयं को मनोर्वज्ञानिक रूप से वष्वाने 
का यह प्रयास ही “जहम” की मर्भिपुष्टि है । मस्तिष्क तकनीकि ठग. से ज्ञान, 
आच कर सकता है तथा सीख सकता है पर जब यह मनोर्वज्ञानिक रूप से ज्ञान 
अजित करता है तब यह ज्ञान अनेक सम्बन्धों मे “'अहम'" की भांति स्वाग्रही 
हो जाता है--मपने अनुम, अपने संकल्पो भौर अपने हिसागों सहित । इसी से 
सम्बन्ध मे विभाजन, इन्द्र व दुःख आता हे 1 

्ररनकर्ता :- क्या यह मस्तिष्क कभी मौन हो सक्ता है भौर केवर जव इसे 


तकनीकी कायं करला हो तभी सक्रिय हमा करे--जब क्रिया में ज्ञान कौ भाव- 
श्यकता हो तभी परिचारन करे-उदाहरणायं, साषा को सीखने के किए, कार 


चलाने क चिए, या फिर घर बनने के किए । 


कृष्णमूति :- मस्तिष्कं समय का 


कृष्णमूतिं :- मस्तिष्क का तकनीकी भोर मनो्व्ञानिक एसे दो में विभाजन 
करने मे खतरा है । यह्‌ फिर से अन्तधिरोष, प्रतिबद्धता या फिर एक सिद्धांत 
बन जाता है । वास्तविक श्रवन है : क्या. समस्त मस्तिष्क बिल्कुरू मौन या 
स्थिर हो सकता है ताकि जब इसे तकनीक यौ जीवन में कोई अनुक्रिया कटनी 
हो तभी वह कायंकरुशरता से करे । मतएव हमारा सरोकार तकनीकी या मनो- 
वैज्ञानिक से नहीं है; हम केवर पुछते दै, क्या समस्त मानस मौन हो सकता 
है गौर जब इसे कायं करन हो तभी वह कायं करे ? हम कहते है कि यद हो 
सक्ता है गौर ध्यान क्या है की यही बहु समक्ष है । 


>< १९ ५ 


[ आमूर्‌ क्ंति की आवदयकता : 132 


गि 1 जो यि र 
९ ए ष 
५, ¶ 
= 


भ्रशनकर्ता :--अगर इजाजत हो तो हमने जहा कल छोड़ा था वहीं से माज गुड 
करे । आपको शायद याद होगा कि्मैनि दो प्रदन पूेथे: मैने पूाथा कि 
श्रततिबद्धता क्या है ओौर प्रतिवद्धता से मुक्ति क्या! आपने कहा था कि 
पहले प्रथम प्रन को लेते है । दूसरे प्रक्न की जांच-पड़तार के किए हमारे पास 
समय नहीं था, तो माज मँ पूना चाहुगा कि जव मानस अपनी समस्त प्रति- 
वद्धताभों से मृक्त टै, तब उसकी क्या अवस्था है ? कल आप से वात करने के 
पश्चात्‌ मुञ्चे स्पष्ट हो गया कि मै कितनी . गहनता मौर दढता से प्रतिबद्ध ई 
ओर मैने इस प्रतिबद्धता के ढाचि मे एक दरार, एक छेद देखा- कम से कम मं 
सोचता हं कि अने देवा । प्रिबद्वता. के निश्ित तथ्यात्मक दन्त जेते हए 
मैने अपने मित्धरसे बात कीओर मैने स्पष्टतः देखा कि हमारी क्रिया कितनी 
गहराई से भौर जहरीले ढंग से इससे प्रभावित है 1 ओौर मापने अन्व में का किं 
मानस को सभी प्रतिबद्धता से रिक्त करना ही ध्यान है ताकि कोई विकृति या 
आंति न हो । हम कैषे विकृति ओर भांति से मूक्त हो सकते है 7 भांति क्या है? 


कृष्णमूति :-स्वयं को छलना वहत सरू है, किसी भी चीज के किए स्वयं 
को मनवा छेना कितना सहज है । यह महसास कि कुछ बनना है, छलावे का 
भ्रारम्भ है; निसन्देह यह्‌ मादशुंवादी अभिवृत्ति हमें ढोगीपन के विविध ख्पों की 
भर ॐ जाती है । भांति किष ्वीज से बनती है ? कई घटका मे से एक तो “जो 
है" ओर “जो होना चादर ' या “जो हो सकता है" की यहं खतत तुलना है, अच्छा 
मौर बुरा मे यह्‌ माप, स्वयं मे सुघार करते हए विचार, सुख की स्मृति, गौर 


अधिक सुख प्रा करने की चेष्ट, इत्यादि-हत्यादि । यहं गौर अधिक के किए 


आकांक्षा, यह अतृधि, जो किसी वस्तु मे विश्वास दिल्वाती ह अनिवायंतः 
छलावे व राति के हर खूप की. ओर हमे छे जायेगी । यह आकांक्षा ओर मय, 


-आशा मौर निराशा ही तोह जो ल्क्य व अनुभव के निष्कषं को रकषेपित करतें 


ङ । अतएव इस अनुभव मेँ कोई यथाथंता नीं है । समस्त तथाकथित धार्मिक 
अनुमव इसी प्रारूप का अनुसरण करते ह । प्रवो की यह अभिलाषा सत्ता के 
स्वीकरण का प्रजनन कस्ती है; ओर यही प्रबोध का विरोधी है । आकांक्षा 


 अतृधि, भय, भोग-विलास, कुछ अधिक को इच्छा, परिवतन की चाहत, यह सब 


नाप तौर है--यही ह भांति के रास्ते । 


अश्नकर्ता :- क्या आपको किसो चीज के किए बिरूकुल ही रंति नहीं है ? 
सष्णमूति :-- हर समय स्वयं को नहीं मापता बौरनदही दूसरो को । पररि 
चर्त करने की चाह न रखते हये, अच्छे बुरे की णब्दावली मे न परखते हए 
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जब आप वस्तुतः “जो हैके संगजी रहे ह तभी इस मापसे मुक्तिदटै। 
किसी वस्तु के साथ जीना इसका स्वीकरण नहीं है : वस्तु तो है ही, चाहे भाप 
स्वीकार करं या न कर । किस वस्तु के साय जीना स्वयं से उसका तादात्मय 
स्थापित करना भी नहीं दँ । 


भ्रश्नकर्ता :- क्या हम इस प्रन पर पुनः लौट सकते हँ कि आखिर बह मुक्तिः 
है क्या चज जिषे वास्तव में कोई चाहता है ? यह्‌ मृक्ति की आकांक्षा अपनी 
अभिव्यक्ति प्रत्येक मे करती है, कभी-कभी बड़ ही मूखंतापूणं ढंग से । मे सोचता 
हं कि मानव हृदय में मुक्ति के जिए सदेव गहरी उवकण्ठा रहती है जो कभी 
पुणं नहीं होती । मुक्ति के किए अनवरत संधषं चलता रहता है । मै जानता हं 
कि म मुक्त नहीं हं तथा इतनी चाहत में जकंडा पड़ा ह ! मे मुक्त कैसे हो सकता 
ह ? वस्तुतः ईमानदारी सें मुक्त होने काक्या जिप्रायहै? । 


कृष्णमूति ---शायद इससे सम्षने मे कुछ सहायवा मि : पणं निषेध ही 
मुक्ति है । जिसे हम सकारात्मक मानते हँ उस सबको तथा पुणं सामाजिक 
नैतिकता, आभ्यान्तरिक सत्ता का स्वीकरण, यथाथं के प्रति किसी ने जो कुष्ठ 
भीक्हा है या निष्कं निकाला है, सिवाय तकनोकी ज्ञानके सभी ज्ञान, 
शिक्षा, सभी परम्परा, सभी अनुभव, याद रहने वाढ या भके हुए सुखो से उपजी 
सभी प्रवृत्तय, किसी विशिष्ट ढंग से क्रिया करने की वचनबद्धता, सभी आदर्शो, 
` मतो तथा सभी सिद्धांतों को नकारना! एसा निषेष ही सबसे अधिक सका- 
रात्मक क्रिया है भौर इसक्िए यही मक्त है । 


प्रश्नकर्ता :-अगर मं इसे थोड़ा-योडा करके छेनी से काटता रषु, तव तो मै 
यह्‌ करत्रा ही चला जाऊगा भौर यही मेरा बन्धन वन जायेगा । क्या यहु सब 
कुछ एक ही क्षणम, एक ही क्षटके मे, समा हो सकता है ? क्या मै समस्त 
मानवीय कपट, मूर्तयो, गभिलाषाओं, सभी मापदण्डों को तत्क्षण नकार्‌ सकता 
, है ? क्या इसं सम्पुणता से देखने के लिये अत्यधिक समश्च, ` एक अत्यधिक क्षमता 
की आवदयकता नही है, जिसका मेरे।पास नितान्त अभाव है ? महोदय, इस 
सबमे क्या निहित है, क्या आप॒ जानते है ? हमारे जैसे शिक्षा-दीक्षा वाके 
साधारण व्यक्ति खे यह सब पुना या इसमे उसको गोता कगाने के किए कहना 
एसी चीज के स्मि जो गवि्वसनीय शून्यता प्रतीत होती है“ ““ क्या मैं यह्‌ 
सब कर सकता £ 7 भृशे तो यह भी नहीं पता की इसमे छलांग रगाने का क्या 
अथं है । यह तो अचानक ही अत्यधिक सुन्दर, सुबोध, रमणीय मानव बन जाने 
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के किए पने के समान है । गव मे वास्तव में ही भयभीत ह पर वसे नहीं जैसं 
पहके मँ था, अव तो मेरा सामना उस वस्तु से है जो सत्य है, फिर भी एेसा 
करने की मेरी नितान्त अयोग्यता मृ्चे वधत है । सचमुच ही पू्णेवः कुछ न 
होना, की सुन्दरता को यै देखता हं परतु '"“““““-“ 


कर्णमि : --आप जानते है, जव स्वयं मँ रिक्तता है, खोखले मानस की 


, रिक्तता नही, पर वह्‌ रिक्तता जो पूणं निषेध से आती है- सवका निषेध यानि 


आआपजोये, याजो आपहोगे, याजो आपको होना चाहिए केवर इसी 
रिक्तता में कुछ अभिनव हो सकता है 1 वहीं पर सुजन है । भय तो अज्ञात का 
विचार मात्र है । तो वस्तुतः आप अनुरक्तियो, ज्ञात, तृषि, सुखदायी स्मृतियाः 
सातत्य ओर सुरक्षा जो.आराम देती है, को छोड्ने से भयभीत हँ । इपकी 
तुना विचार उख चीज से करना प्रारभ कर देता है जिसे वह रिक्तता सोचता 
है। स्क्तिता कौ कल्पना मात्र भय दै, अतः भय विचार है। मव हम आपके 


भ्रदन पर कौटते है--क्या मानस नकार सकता है उसे जो कुछ इसने जाना है 


तथा चेतन व अचेतन आत्मा के पूणं अन्तचिषय को भी, जो आपका स्वयं का 
सार है ? क्या आप स्वयं को पूर्णेतः नकार सकते ह ? मगर नहीं तो मुक्ति नहीं 
है1 मुक्ति का अयं किसी वस्तु से मुक्ति होना नहीं है--यहं तो केवलः प्रतिक्रिया 
है । मुक्ति तो पणं निषेष से आतीहे। 


भ्ण्नकर्ता :-एेसी मुक्ति से क्या लाम? अआपतो मक्षे मर जाने के चिणए 
कहु रहे है, क्या आप यह्‌ नहीं कटं रहे हं ? 


छृष्णमूति :-निसन्देह ! जब आप॒ कहते हैं कि ठेसी मुक्ि से क्या ङाम द 
तो आप “लाभ” शब्द का प्रयोग किस अयं मेँ कर रहे ह ? लाभ किस सन्दभ 
म १ ज्ञात के सन्दभं मे ? मुक्ति परम्‌ लाम है, इसकी क्रिया प्रतिदिन के जीवन 
का सौन्दयं है । सिप इस मुक्ति मे ही जीवन है, इसके बिना प्रेम कैसे हो सकता 
है ? मुक्ति में ही सव कुछ का सत्व गौर अस्तित्व दै । इसकी कोई सीमा नहीं 
है । यहं सर्वत्र है भौर कीं नहीं है । जो कृ आप जानते है क्या उसके किए 
आप मर सकते है, मरने के ङिए कल का इन्तजारः ना करे ? यह मुक्ति शादइवत्‌ 
जर प्रहषं है, यह प्रेम है । 
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प्रसन्नता 


भ्रश्नकर्ता :- प्रसन्नता क्या हं ? मैने हमेशा इसे पाने का प्रयत्न तो किया पर 
यह मूचे मिली नहीं । मे लोगो को विभिन्न ठगो से आनन्द प्राप्ठ करते हुए 
देखता है ओर बहुत सी चीजे जोवे करते हैँ वे कितनी अपरिपक्व भौर 
बघ्रकाना जैसी रुगती है । मेरा अनुमान हौ फि वे अपने ठंग से प्रसन्न है, पर 
मञ्चे भिन् प्रकारं की प्रबन्नता चाहिए । भृक्षे विलक्षण अनुभूति हई ह॑ कि इसे 
भ्राप्त करना सम्भव ह॑ प्रर किसी तरह यह मश्चसे सदेव बच निकरती ह । 
सचमुच पूणतया इसे महमुस करने-के लिए मै क्या कर सकता हं ? 


कृष्णसूति :--क्या आप॒ सोचते है कि प्रसन्नता अपने स्वयं मे अन्त है? या 
रज्ञा के साय जीने मे यह किसी गौण वस्तु को भावि ह? 


भक्ता :-म सोचता हँ कि यह स्वम्‌ में अन्त हं क्योकि अगर प्रसन्नता हं 
तो ओआपजो कुछ भी करेगे" उसमें सामजस्य होगा; तब आप बिना प्रयत्न 
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-ओर वैमनस्य के सहजता से कायं करेगं । मु्े पक्का विवास हं किं आप इख 
प्रसन्नता के साथ जो भी करेगे वह्‌ उचित ही होगा । 


ङृष्णमूति :-पर क्या यह्‌ एसा हं ? क्या प्रसन्नता स्वम्‌ मे अन्त हं । सद्गण 
स्वयं मे अन्त नहीं हं । अगर ह तो यह्‌ बहूव हौ तुच्छ वातं हं । क्या गाप 
भ्रसन्नवा की ताश कर सक्ते है ? अगर आप करते ह तव हर प्रकार को 
विश्रान्ियों एवं आसक्तियों मे शायद भाप इसकी अनुकृति ही पायेगें 1 यह वो 
सुख ह । सुख गौर प्रसन्नता में क्या सम्बन्ध है ? 


अश्नकर््ता :- मैने कभी भी अपने आपको यह नहीं पूछा । 


छरष्णमूर्ति :-जिस सुख का हम पीछा करते है उसे गरती से प्रसन्नता कहा 
जाता ह । पर क्या आप प्रसन्नता का पीछा कर सकते है, जसे भाष सुख का 
पीछा करते है ? क्या सुख प्रसन्नता हं, यह हमे भव्य स्पष्टः होना बादिए । 
सुख तो परितोष ह, तृप्ति, आसक्ति, मनोरंजन तथा उरोजना ह । अधिकांश 
-यह्‌ सोचते है कि सुख ही प्रसन्नता हं, महानतम सुख को महानवम प्रसन्नता 
भानते है । प्रसन्नता क्या भप्रसन्नता का विवरीत हं ? क्योकि आप अप्रसन्न 
गौर अतप्त ह, इसक्िए भाप प्रसन्न होने का प्रयत्न करते ह क्या भरसन्नता 
का कोई विपरीत है? क्या प्रेम का कोई विपरीत हं ? क्या प्रसन्नता के बारे 
मे आप का प्रदन बप्रसन्न होने का परिणाम है ? 


प्रशनकर्ता :- देष संसार की तरह मँ भी अप्रसन्न हं गौर स्वभावतः म यहं 


` नहीं चाहता, ओौर यही चीज मुके भ्रसन्नताकी तलाश करने को प्र रित करती है 1 


कृष्णरसूति --भतः भाप के किए प्रसन्नता त्तो अप्रसन्नता का विपरीत ही ह । 
अगर आप प्रसन्न होते तो इखकी तलाश न करते 1 अतः जो बात महर्वपूणं है बह 
प्रसन्नता नहीं है बल्कि क्या अप्रसन्नता का अन्त हो सकता है । यदी वास्तविक 
समस्या है, या नहीं ? माप प्रसन्नता के वारे में प्रन पुचते ह क्योकि आप 


अप्रसन्न ह, ओर आप यह्‌ प्रन पृषते ह बिना यह परता ल्गाएकि क्या 


व्रसन्नता अप्रसन्नता का विपरीत है । 


अश्नफर्ता :--अगर लाप इसे इस तरह से प्रस्तुत करते दै तो मुञ्े स्वीकायं 
है । जिस व्यथा मे म ह उससे मुक्त होने से ही भेरा सरोकार हे । 


ृष्णमूति :-अधिक महत्वपुणं क्या है -अप्रसन्नता को समष्षना या प्रसन्नता 
का पीछा करला ? अगर आप प्रसन्नता प्रा करने के पीछे लगते ह॑तो यह्‌ 
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अप्रसन्नतां से पर्मयन बन जाता है गौरः इसीलियि वहं हमेशा रहेगी, शायद 
ढकी हई, छिपी हई ओर अन्दर कटुता उत्पन्न करती हई ।. तो अव भाप 


का क्या प्रवन है ? 


परशनक्ता :- मेरा प्रदन है किं मँ व्यथित क्यो हं? आपने बहुत सफाई से 
मेरी वास्तविक अवस्था को ओर संकेत किया हं, अपेक्षाङत इसके कि जो मै 
चाहता है वह उत्तर दिया जाये 1 अब, मेरे सामने यहं प्रन दै : जिस 
व्यथा में भे है उससे द्युटकारा कैसे हौ ? 


छृष्णमूति क्या वाह्य रेजेन्सी भआपको अपन व्यथा से च्ुटकारा दिक्वाने 
मे सहायता कर सकती है, चाहे यह बाह्य एेजेन्सी भगवानं ही हो, सिद्ध पुरुष, 
आौषधि या उद्धार हीषो? याफिर इस अप्रसन्नता कै स्वभाव को समञ्चन 
की भौर उससे तत्क्षण निपटने की आपके पास प्रज्ञाहो? 


भ्रश्नकर्ता --मे यह सोचकर आपके पास आया हकिं शायद आपमेरी 
सहायता करे, तो आप स्वयं को भी तो बाह्य एेजेन्सी कह सक्ते ह । मुञ्चे 
सहायता चाहिए ओर मूचे कोई परवाह नहीं है किं कोन देता हं । 


कृष्णमूति :- सहायता देने या स्वीकार करने मे बहु सी बातं नीहित है । 
अगर भाप विवेकशुन्यता से स्वीकार करते तो भापइसया उस सत्ताके 
जाल में फंस जायेगे जो अपने साथ विभिन्न समस्याए खाती है जैसे आज्ञापाल्न 
ओर्‌ भय । अगर आप सहायता की चाहत से शुरू करते है तो आपको न 
केवर सहायता ही नहीं मिती क्योकि कोई भी किसी तरह की आपकी सहायता 
नहीं कर सकता-पर साय मँ मिलती है करई समस्यागों कौ न्यु ज्गुला- तोः 
आप पह से भी अधिक दलदर्‌ मे पड़ गये । 


भ्रशनकर्ता मेरे स्याल से मँ इसे समता है मौर मान भीक्ताह। मनि 
इसे पहञे कभी इतनी स्पष्टता से नहीं सोचा । आप बताये कि अप्रसन्नता से 
निवटने के किए बौर बहु भी तत्का, म अपने आप प्रज्ञा का विकास कैसे 
कर सकता ह ? अगर मेरे पास भरज्ञा होती तो अव्य ही मै यहांन होता 
मौर गाप को सहायता कै छिए न कहता । अतः अब मेरा प्रन है कि क्या मँ 
यह्‌ अज्ञा पा सक्ता ह॑ ताक्रि अप्रसन्नता की मेरी समस्या सुखश्च जाए गौर 
साथ ही मे प्रसननताकोषा ल्‌ ? 
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छष्णमूति :-आप कहं रहे है कि यह प्रज्ञा अपनी क्रिया से कोई अलग चीज है । 
इस प्रज्ञा को क्रिया ही समस्या का अवलोकन एवं समज्ञ है । यह दोनों अक्ग 
गौर अनुक्रमिक नहीं है । एेसा नहीं है कि आप को पहले प्रज्ञा प्रा होगौ गौर 
फिर इसे आप किसी उपकरण कौ तरह समस्या पर प्रयोग करेगं । एेसा कटना 
सोच-विचार की रणता है कि पहले सामथ्यं भौर फिर प्रयोग, पह सिडढान्त 
गौर फिर उसका उपयोग ! यह प्रज्ञा कौ अनुपस्थिति है गौर समस्या की 
शुरूभात है 1 यह विखण्डन .है । हम इस तरह से जीते है ओर प्रसन्नता ओर 
प्रसन्नता, धृणा गौर प्रम, की वाते करते है । 


भ्रनकर्ता :--शायद यह्‌ भाषा के ढांचे में ही अन्तनिष्ठ है ॥ 


ष्णमूति :-शायद यही हो, पर भरिए यहां हम इष॒ बात का अधिक 
बतंगड़ नहीं बनाते ताकिं हम अपने विषय से दूर्‌ न भटक जाए हमक्ह ` 


रहे है किग्रज्ञा भौर रज्ञा की क्रिया--जो मप्रसन्नता की समस्या का व्‌- 


लोकन है-अमाज्य खूप से एक है । ओर यह गप्रसन्नता का अन्त करने से 
या प्रसन्नता प्राच करने से गरूग नहीं हे । 

भश्नफत्त! :--मूञ्ञे यहं प्रज्ञा कैसे प्रा होगी ? 

छष्णमूति :--हम जो कह रहे है उसे क्या आपने समक्चा ? 


म्रनकर्तां :-जी हाँ 1 


छरष्णमूति :--अगर आपने समक्चा है तो आपने देखा कि यह गवकोकन ही 
रज्ञा है । माप जो कर सक्ते हँ वह्‌ है मात्र अवलोकन; अवलोकन के लिए 
जाप भ्ज्ञा को पैदा नहीं कर सकते । मवलोकन कभी भी भ्ज्ञा का सम्वधंन 
नहीं है । प्रज्ञा या प्रसन्नता या प्रसन्नता के बजाए भबरोकन अधिक 
महत्वपूणं है । बहा या तो केवल अवलोकन है या नहीं है। मौर शेष सब 
जैसे प्रसन्नठा, अप्रसन्नता व प्रज्ञा-तो मात्र शब्द है । 


व्रश्नष्ता :- तब यह्‌ अवलोकन करना क्या ह ? 


कर्णमूति :--अवरोकन का गयं है यहं समश्चना कि विचार विपरीतो का 
कैसे सृजन करता है । विचार जिसका शूजन करता है वह वास्तविकता नदीं 
है । गवलोकन का अथं है विचार, समरति, इन्र भीर आदर्शो -के स्वमाव को 
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खमक्चना; इनको पूर्णं भक्रिया के खूप मँ देखना ही समञ्चना है; यह परज्ञा है; 
पूणता से देखना परज्ञा है; खण्डित रूप से देखना प्रज्ञा का. अभाव है। 


्रश्नकर्ता :- मै थोडा सा यहां चकरा गया है । मेरे ख्याल से मँ इसे समक्षता। 
तो हं पर है यह्‌ बहुत विरल व सूक्म । मुषे धीरे-वौरे मागे बढ़ना चाहिए 
आप जो कहं रहे है वहं है : पूणतः देखो गौर सुनो । माप कहते है कि यह 
सावधानी ही ्रज्ञाहै भौर आप यह भी कहते दै कि यहं तत्काल होनी 
चाहिए । गाप कहते ह कि “हम केवर अब भौर अभी अवखोकन कर सकते 
है” । मक्षे नहीं गता कि मे भव भौर अभी अवलोकन करता हु, या मँ घर 
जाकर--गापते जो कछ कहा- उसे सोच गा यह॒ उम्मीद रखते हृए कि बाद 
भेँदेखक्‌गा? 

कृष्णमूति :--तब आप कमी भी नहीं देखेगे; इसके बारे मे यदि प सोचने 


को बात करेगे तो कभी भी नहीं देखेगे, क्योकि सोच-विचार तो अवलोकन - 


मे बाधा डालता है । हम दोनों ने समश्च ल्या है किं भवलोकन से क्या तात्पयं 
है । यह भवलोकन कोई सार या, अमूतिकरणं या फिर कोई धारणा नहीं है । 
भगर देखने के किए कुच नहीं है . तब आप देख नहीं सक्ते । आप की समस्या 
तोः अप्रसन्नता की है । इसे पुणंतः देखो, प्रसन्न होने कौ अपनी चाहत को 
मी देखो तथा विचारः कैते विपरीतो का सुजन करताहै उसे भी देखो। 
भ्रसन्नता की खोज भौर प्रसन्नता प्रा करने के किए सहायता की ताश को 
भी देखो । विफकता, आशा गौर भय भी देखो । यह सव सम्पुणंता से, समग्र 
रूप में देखा जाना चादिए, गकग-बल्ग नहीं । इस सबको बव ओौर अभी 
देखो । अपना समस्त ध्यान इस पर दो 1 


अश्नक्ता म तो अभी भी चकराया हमा ह । मसते माटूम नहीं कि मैने 
इसके तरव को, समस्त विषय को, समश्चा है अथवा नहीं । भै आख बन्द कर 
स्वयं इसकी जांच पड़ताक करना चाहता है यह देखने के किए किं क्या वस्तुतः 
. ओने इसे समक्षा हं । गगर समश्च लिया है, तब तो भरी समस्या हक हो गईं । 


| भमूक कांति की भावष्यकता : 140 





26 
सीखना 


 भरएनफ्ता :--आपने अकसर सील कै विषय मं बाते" की है! भैं पूणेल्पेण 
नहीं जानता किं भापका क्या जभिभ्राय है । हम सीखने के छ्एि पाठशाला 


ओर निष्विदयाखूय म॑ शिक्षा दी जाती है, ओर जिन्दगी हं काफी कु 
सिखलाती है--अपने परिवेश, अपने पड़ोसी, अपने पती या पत्नी भौर बच्चों 
से स्वयं को समायोजित करना । खूगर्मग हर वस्तु से हंम सीखते से जान पडते 
है, पर मुके टद्‌ विष्व्ास है कि जब भाप सीखने फे विषयमे बात करते हं 
तौ गापका अभिप्राय यह नहीं होता, क्योकि भप तो अनुभव को शिक्षक के 
ङ्प भी नकारते से प्रतीत होते है। प्र जब आप बनुभव को भी नकारते है, 
तो क्या याप सभी तरह के सीखने को नहीं नकारे ? आखिरकार तकनीकी 
तया मानवीय नित्य जीवन, इन दोनो क्ष्व म, जो कुछ हमं जानते है, वहं 
अनुभव हयारा ही .सीखते ह । अतः क्या हम हसं प्रदन की जौच-पड़ताल करे ? 
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कृष्णसूति :- अनुभव द्वारा सीखना एक बात है--यह तो प्रतिवद्धता का संचय 
है-ओर हर समय का सीखना, केवल वास्तविक वस्तुओं को ही नहीं प्र्‌ स्वयं 
के बारेमे भी सीखना काफी भिन्न बात है। संचयन से प्रतिवद्धता होती 
है- यह हम जानते है--ौर यहा हम सीखना विषय में बात कर रहे ह । 
यह सीखना प्रेक्षण है, विना संचय के प्र क्षण करना, मुक्ति में प्र क्षण करना । 
यह भ्र क्षण अवीत द्वारा निर्देशित नहीं है । इन दोनो बातों को हमे स्पष्ठ 
रखना चाहिए । 


अनुभव से हम क्या सीलते है ? भाषाए , कृषि, सम्यांचार, चन्द्रमा परं 
जाना, चिक्ित्साशास्त्र, गणित. सौ चीजे तो हेम सोखते ह । पर युद्ध करने 
से क्या हमने युद्ध के विषय मं खोखा है ? हमने ज्यादा दक्षता से धातक युद्ध 
करना तो सीख ल्या है, पर हमने युद्ध न करना नहीं सौखा । युद्ध-क्ला ने 
मानव जाति कै जोवित रहने को हौ खतरे मे डाल दिया है । सीखना क्या इसी 
को कहते ह ? मप एकं बेहतर घर्‌ बना सकते है, प्रर क्या अनुभव ने इसके 
अन्दर कुलीनता से कैसे रहना चाहिये ह यह सिखाया है ? अनुभव से हमने 
सीखा है किं जाग वस्तुको जलाती है गौर यहं हमारी प्रतिबद्धता बन जाती है, 
लेकिन प्रतिबद्भवा' से हमने प्रह भी तो सला है किं राष्टवाद अच्छा है । . परन्तु 
अनुभव को यह मी तो सिखलानां चाहिये था को राष्टूवाद घातक है । इसके 
सभी प्रमाण मोद ह । प्रतिबद्धा पर आधारित धार्मिक अनुमन ने मनुष्य 
को मनुष्य से जुदा कर दिया है । अनुभव ने बेहतर भोजन, बेहतर कपडे, बेहतर 
मकान का होना तो सिखलाया है, पर उसने यह्‌ नहीं सिखाया कि सामाजिक 
अन्याय मनुष्य एवं मनुष्य कै बीच उचित सम्बन्धो मे खकावट डारूता है । 
हमारे पूर्वाग्रह, अनोखी प्रवृत्तियों, हमारे विशिष्ठ षर्ममतों ओर विष्वासों को 
यह्‌ नुव ही प्रतिबद्ध कृरता है बौर मजनरूत भौ बनाता है । यह संब कितनी 
मखंतापुणं बकवास है, जो हम कभी नहीं सीखते; अन्य व्यक्तियों से उचित 
सम्बन्धो मे जीना हमने कहां सीखा है ? उचित सम्बन्ध ही तो भ्रम है । खमाज 
ओर अन्य परिवारो के विपरीत जपने परिवार को एक इकाई रूप म बरुणाली 
बनाना हौ अनुभव ने हमे सिखाया है । इससे कज जोर विभाजन आवा 
ट, निस परिलार को र्नात्मक स्य से शक्तिशाली बनाना सवेदा मह्वधणं 
बन जाता दै । जतः यह्‌ कुचक चरता रहता है । हम संचय करते. है भौर इते 
ˆ बनुरव से ` सीखना” कते है । पर यह सीखना गधिकापिक विदण्डन 
सर्कीणता भौर विशेषन्ञता जाता ह । | 
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अश्नकर्ता :--क्या आप तकनीकी जानकारी गौर अनुभव के विष्ट, विज्ञान 
वं समस्त संचित ज्ञान के विरूद्व, आवाज उठा रहे है ? अगर हम इन सवसे 
"पीठ मोड़ के तो हम जंगलीपन की भोर रौट जार्येगे । 


कृष्णमूति :-- नही, भै इनके विरूदढ विलकुल भौ बावाज नदीं उठा रदा ह । 
मेरे विचार से हम एक दूसरे को गर्त समन्ञ रहे है । हमने क्हाथा किदो 
भ्रकार का सीखना होता है : अनुभव दारा संचय करना गौर इस संचयन से 
क्रिया करना, जो अतीत है, गौर जो नितान्त गावदयक है जहां कहीं ज्ञान की 
क्रिया जख्री है । हम इसके विरूद्व नदीं है; यह वहतं अनगं होगा । 


प्रर्नकर्ता :- गान्धी ने जीवन से मशीन को बाहर रखने कौ कोशिश की तथा 
“गृह्‌ उद्योग'' या “कुटीर उद्योग" का धन्धा भारत मेँ शुरू किया, केकि 
फिर भी याघुनिक मशीन वाके यातायात के साधनों का उन्होने प्रयोग किया । 
उनकी स्थिति की अननुर्पता व पाखण्ड इसी से प्रकट होता है । 


करम्णघरूति :-ठ्मे अपनी वार्ता खे दूसरों को बाहर रखना चाहिये । हम कं 
रहे है कि दो प्रकार का सीखना है --पहला, अनुभव एवं ज्ञान के संचय चे क्रिया; 
दूखरा, विना संचयन के क्रिमरा, परंतु जीने की क्रिया में ही ह॑र मय सीखना । 
तकनीकी विषयों मे पहली क्रिया नितान्त आवदयक है, पर सम्बन्व तथा 
आचरण तो तकनीकी मामे नहीं ई, यह तो जीवित्र वस्तुए है, भौर भापको 
इनके विबय मे हर खमंय सीखना है । आपने म चरण क बारे मे जो कु सीखा 
है अगर बाय उससे क्रिया करते है, तव क्रिया याच्तिक हो जाती है भौर इसी 
दजह से सम्बन्ध नित्यक़्म बन जाता है 1 


०६१ 


यहा एक शौर भी महह्वपूणं बात है : सभी सीखने की क्रिया जो 
संचयन ओर अनुभव प्र भाधारित है, उसकी कायंकुशर्ता का निवारण काम 
दारा होता है । ओर जव मानव-सम्बर्वो भे लाभ का प्रयोजन सक्रिय हौ जाता 
है तब यह्‌ उन ॒सम्बन्घो का विनाश करः देता है क्योकि यह ए्थक्करण भौर 
विभाजन जाता है ! जब मानव-माचरण के धेन मे" मनोवैज्ञानिक क्षेत्र मे, अनुभव 
की जानकारी एवं संचय प्रवेशं कर्‌ जाते ह तब यहं अनिवायंवः विनाश करगे ! ` 
्बुदध स्वायं एक तरफ तो प्रगति है पर दूखरी तरफ अनिष्ट, दुष्टता, व्यथा 
एवं अस्तव्यस्वता का आसन है । जहां किौ सी प्रकार का स्वायं है वहां मानव 
सम्बन्ध पृष्पित तो हो ही नदीं सक्वा जीर इसी कारण जहा यह मनुमव आर 


स्मृति से संचालित होता ह वह भी मानव-सम्बन्ध पुष्पित नहीं हो सकता । 
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अश्नकर्ता :- रै यह तो समक्षता है, पर क्या धार्मिक अनुभव कुछ इससे अलग 
बात नहीं है 7 मै यहाँ धार्मिक मामर्लौ मे एकवरित एवं हस्तान्तरित कयि गये 
अनुभवो की बातें कर रहा ह--गुदभों भौर सन्तो के अनुभव, दाशनिकों के 
` अनुमव 1 हमारी अज्ञानता के बीच इस प्रकार कै अनुभव क्या लाभदायक नहीं 
होगि ? ` 
कष्णमूति बिलकुल नहीं ! सन्त तो समाज दारा सम्मानित होता है 
तथा बह समाज की सन्तत्व की धारणागों का अनुनय करता है, अन्यथा वह्‌ 
सन्त नहीं कहा जायेगा । इसी प्रकार, गुर भी मान्य होना चाहिए अपने अनु- 
यायिमों द्वारा जो परस्परा खे प्रतिबद्ध है । अवः गुर भौर चेला दोनों ही जिस 
विथिष्ट समाज में रहते है उसकी सांस्कृतिक बौर धामिंक प्रतिवद्धता के हिस्से 
है। जब वह दावा करते हैँ किं यथाथं-- जिसे वहं जानते है--से उनका सम्पकं 
हुमा है, तब भापरको जानना चाहिए किं जो वह्‌ जानते ह वह यथाथं नहीं है । 
जो व्यक्ति कहता है किं वहं जानता है वह नदीं जानता । तथाकथित सभी 
धार्मिक गनुभवों मे पहचान की संज्ञात्मक प्रक्रिया अन्तनिष्ट है । भाप केवल 
उसी को पहचान सकते है जिसे आपने पहले से जाना हो, अतः यहं अतीत का 
ही हुमा । गवः यहं कारु-बाष्य है, कालातीत नहीं है । तथाकथित धार्मिक 
बनुभव भापको लाभ. नहीं पहचाता । मापकी विशिष्ट परस्परा, अर्भिरचि,. 
रचत्ति तथा आकांक्षा क अनुसार, मात्र आपको प्रतिबद्ध करता है, इसीकिएि. 
हर प्रकार की आति व एृथक्करण को बढावा देता है । 


अरश्नकर्ता :--क्या गापके कने का तात्पयं है किं हम वास्तविकता का अनुमव ` 
नहीं कर सकते ? 

कृष्णमूति :--भनुमव करने म निहिता है कि वहां एक जनुमवकर्ता होना 
चाहिए भौर यह अनुभवकर्ता सभी प्रतिबद्धतागों का सार है । जो वहु अनुभवः 
करता है बह तो पृहे से ही ज्ञात है। 

श्नकर्ता :-जब माप अनुमवकर्ता कौ बात करते ई तो आपका क्या अभिप्राय 


ह क कोई अनुभवकर्ता नहीं है तो आपका अथं है किं आप अदृश्य हो 
जातं दह? 


हृष्णसूति ---निसन्देह । “भाप” अतीत है मौर जब तक बहा “माप” रहता 
है या “हम ` रहता है तब तक वह नंहीं टौ सक्ता जो असीम है । “अहम 
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अपने उथके-पुथले छोटे से मानस एवं अनुभव गौर ज्ञान, ईर्ष्यागो, चिन्ताओं 
से बोश्चिल हृदय सहित- एसी इकाई को कसे समश्च सकता है जिसकान 
कोई आदि है भौर न कोई अन्त, जो प्रहषं है ? अपने भापको जानना सें शुङ 
करो । अपने को समज्ञो । 


करृष्णमूति :--क्या अनुभवकर्ता अपने अनुभवो से भिन्न दै? बया इु्नाती उस 
चुनौती की प्रतिक्रिया सें भित्नहै ? 


प्रशनकर्ता :--अनुभवक्ता ही अनुभव है, अन्यथा वहु अनुभव को पहचान नहीं 
सकता आौर उसे अनुभव भी नहीं कहता; भससे पदे की वह्‌ उसे पहचान, यह 
अनुभव पटले से ही उसमे है । अतीत सदव क्रियार्श.र रहता हं मर स्वयं को 
पहचानता है; नवीन तो प्राचीन द्वारा निगल लिया जाता हं 1 वे ही प्रतिक्रियाः 
भी चुनौती को निर्धारित करती है, नीती ही प्रतिक्रिया है, यह दोनों अलग 
नहीं है; विना प्रतिक्रिया के कोई नौती होगी ही नहीं । अतः अनु्वकता का 
अनुभव, या चुनौती की प्रतिक्रियाः उो अनुभवकर्ता से होती है, प्राचीन दै, बयोकि 
दह अनुमववती हारा निर्धारित है। अगर आप इसके वारे मे सोरे, तो पायेगे 
कि “अनुमव” शब्द का अथं है बिसी दस्तु मेँ से गुजरना, उसको ९णं करना मौर 
उसका भण्डारण न करना पर जब हम अनुभव कौ वात करते ह तो हमारा 
अथं उसके विपरीत से होता है । प्रत्येक समय जब गाप अनुभव कौ वात करते 
हतो आप संग्रहीत वस्तु की ही वात करते है जिससे क्किया का उदुमव होता है, 
आप बात करते है उस वस्तु की जिससे आपने आनन्द प्रास किया है, अतः 
इसकी द्वारा माग करते है भौर अगर मापने इसे नापसन्द कियाद तो इसकीः 
पुनरावृत्ति से आपको मय रूगतां है । ॑ 


अतः वास्दव में जो जीना है वह बिना संचयी प्रक्रिया के सीखना है । 
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प्रनकत्ता :--अभिबव्यवित मृक्चे काफी महतत्वपूणं जान पडती है । एक काकार 
की तरह मूक्ने अभिव्यवितं करनी पड़ती है अन्यथा मेरा दम धुटने रुगता है 
मौर मै कुण्ठित होवा महु करता हं ।` अभि्य्वित हमारे अस्तित्व का अंश 
है। कलाकार होने के नाते मेरे लिए स्वयं को अभिव्यक्त करना उतना ही 
स्वाभाविक है जितना कि किसौ गादमी का गौरत के प्रति शब्दो या इशारो 
मँ प्रेम भभिग्यक्त करना । पर इस सव अभिबग्यवित मे एक प्रकार की पीड़ा है 
जिसे मँ समञ्च नदीं पाता । मेरे विचार से अधिकांश कलाकार मुक्चसे सहमत 
होगे कि कैन्वस पर या किसी गौर माष्यम मे अपने गहनकत्म॒मनोभावों को 
अभिव्यक्त करने मे बहुत ही गहरा नदर है । मृन्षे गता है कि क्या हम कमी 
भी इस पीड़ा से मुक्त हो सकते है, या अभिव्यक्ति सदव पीडा ही काती है 


छृष्णमूति :-अभिव्यर्वित की जआावदयकता ही कयो है, ओर इसमें दुःख कहां 
, सेभाजाता है ? अधिकाधिक गहराई से, मनमाने दंग से, तथा पूणं प से 
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अभिव्यक्त करने का क्या आप हुमेशा प्रयत्न नहीं करते रहतं गौर फिर 
अभिव्यक्ति से क्या आप.कभी अवाते भी है ? गहन मनोभाव गौर उसकी 
अभिग्यक्ति दोनों एक समान नहीं है; दोनों मे विशा अन्तर है । जब अभिव्यक्त 
तीव्र मनोभाव के अनुरूप नहीं दोती तव हमेशा कुण्ठा होती है । अपने मनोभावं 
को कलाकार जो उक्तिं देता है उनकी गपर्या्ठता के प्रति मसम्तोष ही शायद 
पीड़ाकाएक कारण ह। इसी में न्द्र है, गौर द्न््र ऊर्जाका क्षय है। कलाकार 
मे एक तीन्र मनोमाव होता है जो काफी प्रामाणिक है; ६से वहु कैन्वस पर 


. अभिव्यक्त करत्रा है । यह अभिव्यक्ति कुछ रोगों को रिश्चाती ह भौर वे उसकी 


कलाङृति को खरीद क्तेते ह; उसको धन व प्रतिष्ठा मिलती है। उसकी - 
अभिभ्यविति पर ध्यान दिया जाता रै ओौर वह्‌ लोकप्रिय वन जाती दहै। वह्‌ 
इते परिष्छृत करता है; इसके पीछे गा रहना है, इसका विकास करता 
है ओर इस तरह हर समय अपना ही अनुकरण क्या करता दै। यह्‌ 
अभिव्यक्ति अभ्यासजनित तथा किस एक दलो के अनुसार बन जती 
है; अभिव्यक्ति अधिकाधिक महत्त्वपुणं बनतौ जाती है ओर अन्ततः 
मनोभाव से भी गधिक महतत्वपणं; अन्ततोगत्वा मनोभाव वाप्पित हो जाता 
है। कलाकार के पाख अव सफ़ल कलाकार होने के सामाजिक परिणाम 
वचते है-- प्रदर्शनी ओर कलाभवनों का बाजार स्थल, पारसी, आलोचक ; 
जिस समाज के लिए वहु चित्रकारी करता है उसके द्वारा वहु दास बना 
सिया जाता है। मनोभावतो कब का अदृद्य हो इका है, वाकी बचती हं 
अभिन्यविति की थोथी सीपी 1 फलस्वरूप यहं अभिव्यक्ति भी अन्ततः अपना 
आकषण खो वर्ती है क्योकि अभिव्यक्त करने के लिए कुछ बचता नहीं । यहं 
मात्र इशारा है, बिना अर्थवाके शब्द है । यह समाज की विनाशकारी प्रक्रिया 
का अंश है । यह्‌ अच्छाई का विनाश है । 


अश्नकत्ता ---बिना अभिव्यवितत मे खोए क्या मनोभाव वने नहीं रह्‌ सक्ते ? 


कुष्णसमूति :--जव अभिग्यविंतत ही अति महत्वपुणं बन जाती है, क्योकि यहं 


` सुखद, सन्तोषजनक तथा लाभप्रद है, तब अभिम्यक्ति ओर मनोभाव में विभेद 


आ जाता है 1 जब मनोभाव ही अभिव्यक्ति है तव दवन नहीं उठता, इसमे 
कोई विसंगति नहीं रहती भौर इसीलिए वहां इन्द्र नहीं ह । परः जब लाम 
ओर विचार हस्तक्षेप करते हँ तब यह मनोभाव लालच मे विकीनं हो जाता 
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है| मनोभाव का भावेश अभिव्यक्ति के आवेशसे सर्वथा भिन्नहै ओौर 
अधिकांश लोग अभिव्यक्ति के भवेश मे फंसे हुए हं । 


्रश्लकर्ता :--कया इस लोभ की लहर में बिना उलक्षे मँ जौ सक्ता ह ? 


कृष्णमूति :--अगर मनोभाव महत्वपूर्णं है तो भाप अभिग्यक्ति के बारेमे 
कभी नहीं पूगे । या तो आप के पास मनोभाव है या नहीं है । मगर गप 
अभिव्यक्ति के बारेमे पृ रहे तो णाप कृतित्व के वारेमे नहीं वरन्‌ 
उसके लाभ के बारे मे पूर रहे है । कृतित्व तो वहं है जिसके वारे मे भाप 
सोचते-विचारते नी, यह वो जीवन है । 


परश्नकर्ता :- तो जीना क्या है ? भस्तित्व मे होना क्या है, उस मनोभाव 
का होना जो स्वयं मे परिपूणं है ? भव मूक्षे समन्ल मे आ गया है कि मरि 
व्यक्ति तो विषय से भकग है । 


करणमूति :- यह बिना दद्र के जीना है । 
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अश्नकर्ता :- आवेग क्या है ? आपने इसके विषय मेँ वार्तालाप किया हं 
ओर आपं इते एक विदोेष अथं देते है । भै नहीं सोचता हँ कि में इसके अथं 
को जानता हं । हर आदमी की तरह मुदम कामुकता गौर सतही चीजों के 
लिए भआविगदहै, जैसे तेजी से गाड़ी चलाना या सुन्दर बगीचे का विकास 
करना । हममे से अधिकांश गावेगात्मक कायेकाप के किसी-न-किसी सूप मं 
गासक्त है 1 आप क्रिसी व्यवित से उसके गविग कौ बातं करे तो आप उसकी 
आदं चमकती हई देगें । हम जानते ह कि भवेग शब्द श्रीक शब्द ॒ दुःख का 
आओगना"” से निका है, पर जब खाप इस शब्द का प्रयोग करते है तो मुदे जो 
एहसास होवा है बह दुःख का नहीं बल्कि प्रेरक गुण का है जो पदिचम से 
गरजती हई हवा के समान है, अपने सामने आते हए बादलों ओर करडा* 
करकट को खदेडते हुए जरो से आगे बहते जाना । मँ एसे आवेग को अपने पास 
रखना चाहुगा 1 भँ इस तक कैसे पटच ? यह आवेग है किस छिए ? भाप के 
लिए आवेग का क्या भयं है ? 
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्ृष्णमूति :-वासना भौर वेग दो भिन्न वस्तुए है" भरे विचार से हमें 
यह स्पष्ट होना चाहिए । वासना तो विचार से पोषित है, यह विचारद्रार 
प्रित है ओौर यह तब तकं विचार में ही विकसित होती रहती द ओौर सत्त्व को 
एकन्नित करती हौ जब तक किं यहं कामुकता मे विस्फोटितन होजाए या 
फिर अगर यह सत्ता की वासना है तो अपनी ही पूति के हसक स्पोमे । 
ओर भवेग तो बिल्ल हौ अलग चीज हं, न तो यहु विचार का उत्पादन है 
ओर न ही अतीत की धटनागों का स्मरण; यह्‌ पूति के किसौ भी प्रयोजन से 
चलायमान नहीं ह गौर यह द्ःख भौ नहीं हं । 


प्रश्लकर्ता :- क्या सभी कामुकता का आवेग वासना हं ? काम की अनु- 
क्रियाए सदंव तो विचार का परिणाम नदीं है; यदहं सम्पकं भी हो सकता है, 
जैसे, आप अचानक ही किसी से मिलते हँ भौर उसकी रमणीयता गापको मोह 
केती है । ह 


कृष्णमूति :-- जहां कहीं भी विचार सुख की प्रतिमा बना केताहै तो यह्‌ 
अनिवायंतः वासना है न कि आवेग कौ मुक्ति। अगर सुख ही मुख्य प्रेरक है 
तो यह वासना है । जव .कामूक मनोभाव सुख से उपजते हँ तो यह्‌ वासना है 1 
यदि यह प्रेम से उपजा है तव तो यहं वासना नहीं है, यद्यपि इसमें महान्‌ 
हषं विद्यमान है । यहाँ हमें स्पष्ट होना चाहिए भौर स्वयं के किए पता गाना 
चाहिए कि क्या प्रम कभी सुख गौर आनन्द को बजितं करता है 1 जब भाप 
बाद देखते है भौर इसकी विशालता भौर इस प्रर पले हए भरकाश से हरित 
होते है, . तो निःसंदेह यह सुख तो है दही किन्तु सुख से भी अधिकं कुछ ओर 
भी है । हम इसकी निन्दा बिल्कुल भ नहीं कर रह है । अगर भाप उत्तेजना 
के किए विचारमें या वास्तविक तीर्‌ पररःबादक पर लौटते रहते है, तब तो 
अपि मोह कौ काल्पनिक उडानमे भासक्तरह, ओर स्पष्टदहै कि यहाँ पर 
सुख ओौर विचार हीप्ररणाके श्रोत हैँ जो क्रियाणीक दँ 1 जब आपने पहु 
पहल बादल ओर उसके सौन्दयं को देवा तो सुख का कोर प्र रक वहां चकाय- 
मान नहीं था। “अहम” मौर अहंकार की अनुपस्थिति ही काम-क्रिया का 
सौन्दयं है, परतु काम-क्रिया का विचार इस अहंकार की अभिपुष्टि है, भौर 
यही भुल है । यह महकार हर समय या तो सुख कौ तलाश करता है या 
पीड़ा ॥ बचता है, संतुष्ट होना चाहता है गौर इसी से कुण्ठा को आमंत्रित 
करता ह । इन सब मं आवेग का एहसास सवंदा विचार -द्वासा पोषित होता 
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है बौर वचार द्वारा ही पीछा किया जाता है, ओर इसण्यि यह आवेग नटीं दँ 
बल्कि केवल सुख । स्मरणित आवेग की आशा तथा उश्षका पीछा करना ही मुख टं 1 


भरशनकर्ता :--तव आवेग खुद ट क्या ? । 


 छष्णमूति आवेग का सरोकार तो आनन्द ओर प्रहषसे है, जो सुख नदीं 
रह। सुखमें सदैव प्रयास, तलाश, होड या अपेक्षा का सूदेम सूप निहित रहता 
है तथा इसको प्राक्च करने का ओर अपने पास रखने का संघं । अवेग मं 
कोई माग नहीं होती, अदएव वहां संघषं भी नहीं ह: आवेग मं पूति की 
कोई हल्की सी भो छाया नहीं रहती, इसो कारण इसमं न तोद्ण्ठादहै आर 
नही पीड़ा भवेग "अहम" से, जो पूति भौर पीड़ा का केन्द्र है, मुक्ति हं। 
आवेग कोई अपेक्षा नहीं करता क्योकि यहं है; मे यहां किसी गतिहीन बस्तु, 
की-बात नहीं कर रहा ह । भवेग भात्मत्याग की तपस्या है -जिसमे न तो 
"आप है, ` ओौर न म"; अतएव आवेग जीवन का सार है 1 यही गतिशील 
है गौर जीवित है! पर जव विचार चीज को रखने गौर थामे रहने की सभी 
-समस्माएं पैदा करता है, तमौ आवेग समाप्त हो जाता दै! भावेगके विना 
सृजन कभी श्री सम्भव नहीं है 1 

भअश्नकत्ता :-सृजन से आपका क्या मित्राय हं 1 


छष्णमूति :-मुर्वित 1 

बरहनकर्ता :--कौन सी युक्ति 

छुष्णमूति :--“भहम'' से सुवित, जो परिवेश प्र निर्भर रहती है मौर परविश 
की उपज है--वह “हम * जो समाज मौर विचार दारा बनाया जाता ह 1 
यह्‌ सुवित ही स्पष्टता ह, वहं ज्योति हं जो अतीत से प्रज्ज्वित नहीं हे ! 
केवल वतंमान ही गवेग हे । 

भ्श्लकत्ता :--इसने तो मून्षे एक भजीब नये मनोभावो से उद्रीष कर्‌ दिया है । 


ृष्णमूति :--वहं सीखने का मवेग द 1. 
नक्ता :-भेर प्रपिदिन के जीवन भे कौन सौ क्रिया यह सुनिषित करेगी 
कि यह्‌ अवेग ज्वक्ति हैव सक्रिय है। 


---यह कुछ भी सृनिर्चित नहीं कर सकता सिवाय स की 
अवधानता के,.जो क्रिया है, जो भव है, अभी है । इसी मे आवेग का सौन्दयं दैः 
जो “जहम ओर अपने समय कं पूणं परित्याग है । @ 


151 : मवेग 





29 
उयवस्था 





नक्ता :--अपके उपदेशो मे तो हजारो विस्तृत विवरण है \ इन सवको 
अप्रने जीवन में किंसी एक क्रिया मे लने के लिए मुञ्चे समथं होना है ताकि जो 
कुच मै कह न सवम बह व्याप्त हो, क्योकि मेरे जीवन मे ठीक भेर सामने 


अवएकहीक्षणटहै जिसमे क्रिया करनी है। प्रतिदिन के जीवन में बह कौन 


सी अकेछीं एक क्रिया है जो अपिके उपदेशों के विस्तृत विबरणो को मात्र एक 
` विन्दु परके अथयेगी, जैसे करि एक उल्टा. पिरामिड एक विन्दु प्र केन्द्रित 
होता है ? | | 


कष्णमूति श 9 9 9 ® @@ ७७० *००००००द्ततुरज्नाकं 1 


भश्नकर्ता :- या फिर इसे अग ठंग से हम प्रस्तुत करते है किं बह कौन सी 


एक क्रिया है जो जीवन की पुं प्रज्ञा कोएक क्षण मे वतंमान में केनद्रीभूत 
कर देगी ? 


[ आमूल क्रांति की भआवष्यकता : 152 


अक = न 


चै 
॥। „ज = 
क य, ~ = = > 8.9 जि ज == 9 = = 
~ ~ 9 ० न 
छ 








कुष्णमूति :--भेरे विचार से प्रन को इस प्रकार से पूषा जना चाहिये कि 
बरौर किसी अस्तब्यस्वता अथवा बगैर व्यथा अथवा समायोजन के, एकं 
-वास्वविक प्रज्ञावान, सन्तुलित, सक्रिय ठथा अन्य व्यक्तियों के साय सामंजस्य 
सहित सम्बन्धो मे रहते हुए जीवन जीयं तो कैसे जीये ? वह कौन सी एक 
क्रिया है जो भज्ञा का आह्वाहन करेगी ताकि गाप जो कु कर रहे ह इसमे 
क्रि५{शीक हो सके ? दुनिया में कितनी व्यथा, दुःख मौर गरीबी हं । इन सब 
मानवीय समस्याभो का सामना कते हए, मानव होने कै नाते गाप क्या 
करेगे ? अगर अप अपनीःही पूति के छिषएु दूसरों की सहायता करने के अवसरः 
का उपयोग करते ह तब तो यह शोषण है, मक्कारी है । गतः शुरूसे हौ हम 
इसे अलग रख सकते ह । वस्तुतः प्रन तो यह है कि विना किसी प्रकार के प्रयत 
के हम कंसे अत्यन्त प्रज्ञावान, व्यवस्थित जीवन जी सकते है ? एेसा जान पडता 
है कि हमेशा हम बाहर से इस समस्या के समीप जाते ह अपने गापसे पूरते 
हृए कि मानवीय, सामाजिक, आधिक, मानबजाति कौ इतनी सारी समस्यागों 
से आमना-सामना होने पर मुञ्चे क्या करना चाहिये ? बाह्य की शब्दावली में 
हम इसका समाधान चाहते ह । 


प्रणनकत्ता - मैः यह नहीं पृ रहा ह कि भँ दुनिया कौ आधिक, सामाजिक 
या राजनोतिक समस्याओं को हाय में कंसे ₹्‌-या कंसे सुलक्षाऊ । यह तो 
बहुत अनगं होगा ! भँ यह जानना . चाहता कि जैसी दुनिया है इसमें कैसे 
नै सदाचारिता से जी सकता हं, क्योकि यह जैसी टै अब ठीक यहाँ मेरे सामने ` 
है, ओौर मै इसकी किसी ओर रूप मे इच्छा म्री तो नहीं कर सकता 1 जैसी यहं 
दुनिया है अब मदे इसी म जना हैः ओौर इन्हीं परिस्थितियों मे जीवन की 
समस्यां का समाधान करना है । इख जीने को कैसे एक धर्म-जीवन बनाया 
जाए; मै यह पू रहा हं कि वहं कौन सा सदुगुण ह जो बाहर से अएरोपिव नहीं 
है, जो किसी नीतिवभन कां अनुनय भी नहीं है ओर किसी विचार द्वारा 
सम्बन्धित भी नहीं है? 


छृष्णमूति :-क्या आापका अर्भिप्राय है किं आप स्वयं को तत्काल, भचानक्, 
- अनुग्रह की स्थिति में पाना चाहते है, जो महान्‌ प्रज्ञा, अबोधता तथा प्रेम है- 
बिना किसी मतीत या भविष्य फे अपने भापको इस भवस्था में पाना भौर इस्‌ 
अवस्या से क्रिया करना ? 

-अश्नकर्ता :--जी हीं ! बिलकुल यहो ॥ 
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;- इसे उपलब्वि, सफक्ता या विफलता से कुछ केना देना 
नहीं है । जीने का निद्चय ही अकेला एक ठंग होगा : बह क्या है ? 


्ररनकर्ता :--पही तो मेरा प्रस्न है । 


;_ स्वयं मे उस ज्योतिका होना जिसका न आदि है गौरनहीः 


कृष्णसूति ¦ 
अन्त, आपकी आकांक्षा से जो प्रज्वलित नहीं है, जो आपकी या किसी भौर 


की नहीं है । जव यहं आन्तरिकं ज्योति है वव आप जो कुछ करेगे वह उचित 
गौरः सत्य होगा । 

्रनकत्ता :--यह ज्योति मिलेगी कसे, अब, बिना संव, खोज, चाहत शौरः 
प्रठन के ? 


कृष्णमूति :- जव आप समपूणेवया बतीत के लिए मृत हैँ तभी केवर यह्‌. 
सम्भव है, भौर यह तभी हो सकता है जब मस्तिष्क मे सस्यणं व्यवस्था है । 
मस्तिष्क अव्यवस्था नहीं शेर सकता । अगर अब्यवस्या है तो इसके सभी 
कायंक्लाप अन्त्विरोधी, भस्तव्यस्वता मे तथा व्यथित होगे, यह्‌ खुद मे तथा 
अपने आस-पास अनिष्ट ही लायेगा । यहं व्यवस्था विचार कौ रूपरेखा नहीं 
है, या भाज्ञाकारिता, सिद्धान्त, सत्ता या कल्पित अच्छाई के किसी रूप का 
नमूना भी नहीं है । मस्तिष्क मं अब्यवस्या ही . न्द्र छाती है, फिर इस 
अव्यवस्था से पलायन कै विचार द्वारा सम्बधित प्रतिरोध उत्पनन होते है 
धामिक या कोई अन्य । 


प्रकर्ता :- वह मस्तिष्क जो स्वयं में ही अन्तविरोधी है तथा अव्यवस्थित 
है, उसमें व्यवस्था कते आ सकती है † | | 


कष्णमूति :- पूरे दिन चौकसी में रहने से, गोर फिर, सोने से पहले जो कुछ 
भी दिन मे हमा उसको व्यवस्थित करने से । एेसा करने से मस्तिष्कं अव्यवस्था 
भ निन्रामग्न नहीं होता । इका बभिप्राय यह्‌ नहीं है कि मस्तिष्क स्वयं 
को व्यवस्था की स्थिति मे सम्मोहित कर छेता है, जब कि वस्तुतः इसमे ओौर 
इसके आसपास ` अव्यवस्था रहती है । दिन मे तो व्यवस्था होनी चाहिए, 
ओर सोने से पके इस व्यवस्था का संक्षेपण ही दिन का सामंजस्यपूणं अन्त है । 
यह तो उस मनुष्य की तरह है जो ङेखा-जोखा रखता है तथा प्रत्येक शाम 
उचित ढग से जमा-नामे बरावर कर केता है वाकिं अगला दिन वह नए सिरे 


[ आमूल क्रांति की भावदयकता :. 154. 


< ~ जा अ भ कक क ७७.89 = = = कः किदन ध ॐ ५ 


से भारस्म कर सके, तथा जब बह सोने कै किए जाता ह तो उसका मानस 
शान्त व रिक्त रहता है, न किं व्याकुल, अस्तग्यस्त, चिन्तित या भयभीत । 
जब वह सुबह उठता है तब वहा यही ञ्योति रहती है जो विचार या सुख 
का उत्पादन नहीं है । यह ज्योति प्रज्ञाओौर प्रेम दै। जिस नैतिकता की 
अवस्थामे हम पे भौर बडे हये ह उसरी नैतिक अव्यवस्था का यह 
निषेध है 1 


प्रशनकर्ता :--क्या तत्काल ही मुषे यह्‌ ज्योति मिक सकती है ? ठीक शुरू में 
ही मैने यहं प्रदन पृछा था, मात्र इसे अलग ठंग से भरस्तुत किया था 1 


कष्णमूतिः-- भाप को यह्‌ त्कार ही भिर सकती है अगर “अहम्‌” नहीं है । 
"अहम्‌" का अन्तं हो जाता है जबर वह्‌ यह्‌ देखता है कि उसका अन्त होना 
ही चाहिए; यहं अवरोकन समश्च का भका है । 
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भअग्नकर्ता :- मूके कुछ समक्ष मे नहीं था रहा है करि यह्‌ प्रषन मे केसे पुद्धु, 
पर्‌ मृक्षे इसका तीव्र एहसास है किं व्यक्ति गौर समदाय का सम्बन्ध, यह्‌ दो 
विरोधी इकार्ईया, एक भीषण अनिष्ट का जम्बा इतिहास है । संसारका 
इतिहास यानी विचार ओर सभ्यता का इतिहास, आखिरकार इन्हीं दो 
विरोषी इकार्दयों के सम्बन्धो का हौ तो इतिहास है । प्रत्येक समाज में व्यक्ति 
का कुछ कमं या मधिकं दमन किया जाता हैः भौर सिद्धान्तबावियोंने जो 
भ्राङ्प निर्धारित कि है उदी का अनुनय व्यक्ति को करना पड़ता है भौर 
उसके उपयुक्त होना पडता है । व्यक्ति इन प्रारूपं को तोडने का सदव प्रयास 
करता रहता है भौर परिणाम है इन दोनों के म्य सतत्‌ संप्राम । धभं ठेसी 
बाते करते ह किं व्यक्तिगतनत्मा हमेशा सामूहिक-मात्मा से भिन्न होती 
ई । बह भ्यक्ति पर बल देते है । बाधुनिक समाज मे- जो इतना मणीनी, 
भानकीङृत गौर सामूहिक रूप से सक्रिय हो गया है- व्यवित अपना तादात्म्य 
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स्यापिव करने का प्रयास कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है किं वह क्या है? 
त॒था अपने स्वयं का प्रभाव डारुता है! ये सव ॒संघषं हमे कहीं भी नहीं ले 
जा पाते 1 इसमे क्या दोष है, यदी मेरा प्रन है । 


छुष्णमूति :-जीवन मे कोई क्रिया अच्छाई कीहो, प्रंमकीहो बौर भ्रज्ञा 
की हो, यही बात महव की है 1 क्या अच्छाई व्यक्तिगत है या सामूहिक 
कयां भरम वैयक्तिक है या वैयक्तिक, क्या भर्ञा मापकीदहै, भरी या 
किसी भर की ९ अगर यह्‌ आपकी या मेरो है तो यहं भज्ञा नहींदै, प्रमया 
अच्छाई नही है । किसी कौ बरीयता या निर्णय के अनुसार मगर मच्छाई 
किसी व्यक्ति या समूह का मामला है, तब यह अच्छाई नहीं है अच्छा 
व्यक्ति के पिदवाड़े के मागन मे या समूह के खुले त्र भे नहीं है ; दोनो से 
मुक्ति मे ही अच्छा पुष्पित होती है । जहा यह अच्छाई है, प्रम ओर प्रज्ञा 
है, वहा व्यक्ति या समूहं कै शब्दावली मे क्रिया नदी होती । बच्छाई केः 
अभाववश हम दुनिया को व्यक्ति ओर समूहं मं बाँट देते है; धमं, रा्टरीयता 
जौर वं ॐ अनुसार इन समूहो को आगे फिर अनगिनत दको मे बाँट देते ई । 
इन विभाजनों का सूजन करने के प्चातु नए दलो को बनाकर इनके बीष्व 
सेतु बाधने का प्रयास करते है, ये नये दक फिर अन्य दल में विभाजित हो 
जातेण्टं 1 हम देखते है कि प्रत्येक महान धर्मं मनुष्य मे ञ्रातुमाव काने के किण 
ही अनुमानतः बस्तिर्व मे है जबकि वस्तुतः यह वधुत्व को अवरद्धं करता 
है। जो पहले से ही अष्ट है, हभ उसका सुधार करने को कोशिश करते है । 
हम अ्ाचार का उन्मूलन मूतः नहीं करते, बल्कि केव दुबारा गौर अधिक 
उनको सजाते है । 


प्रश्नकर्ता क्या भाप यहं कहु कहु रहे दै कि हमे व्यक्ति ओौर समूह्‌ को निरन्तर 
सौदेबाजी मे समय बरबाद नहीं करना चादिए या यदं सिद्ध कलेमे किः 
यह दोनों भिन्न है या समान ह ? अच्छाई, भ्रम बौर प्रज्ञा ही विषय है भौर 
यह व्यविति या समूहं से पर ह, ष्या आप यहं कह रहे है? 


एष्णसूति :-जी हां । 


्रश्कर्ता :-रोजमर्सा के जीवन में प्रभ, अच्छाई गौर भज्ञा कैसे कार्यबादीः 
करे, यही वास्तविक प्रन है । 
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कृष्णमूर्ति :-मगर यह क्रियाशीर ह तब व्यक्ति“ लौर समूहं का प्रन मात्र 
शेक्षिक है 1 | 
प्रश्नकर््ता :-ये कैते क्रिया करभे ? 


कृष्णमूति :--यह केवल सम्बन्ध में ही क्रिया कर सकते ह : समस्त अस्तिर्व 
सम्बन्ध भें ही है 1 सवंभ्रथम, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति से अपने सम्बन्ध 
के प्रति सजग होना है, भौर यह देखना है कि कैसे इस सम्बन्ध मे “महम 
का जन्म होता है तथा बह क्रिया करता है । यह “महम सामूहिक ओर 
व्यवितिगत दोनों है ; यह “अहम हौ अलग-अलग करत्रा है ; यह “जहम 
हौ सामूहिक या व्यक्तिगत स्प से क्रिया करता है, यह्‌ “अहम ही स्वगं 
ओर नरकं का सुजन करता है । इसके प्रति सजग होना ही इसे समश्षना है । 
इसकी सम्ञ ही इसकी समाप्ति है । इसका समापन ही बगच्छाई, प्रम भीर 
अज्ञाहै। 
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अस्ना ध्यान कै शद्‌ अर्थं का या गहन भाव की आज सुबह म जांच 
पड़ताल करना वाहुगा । जन सदत इसकी बहुत सारी किस्मों का मेनि अभ्यास 
कियाहै। अनेक स्कु है जो सजगता सिखलाते है" पर बह सब सतही दिखाई 
पडते ह । अतः क्या हम इन खवको एक तरफ रख कर इसकी भधिक गहरा 
से जांच-पडताक कर सक्ते है ? 


कृष्णमूति :- हमे सत्ता के समस्त भावं को भी अलग रखना होगा, क्योकि 
किसी भी खूप में सत्ता, चाहे. बह अपनी हो या अन्य कौ, व्यानमें बाधां 
तथा मुक्ति, ताजगी तथा नएपन को अवश्द करता है । अतः सत्ता, अनुनयः 
अनुङ्कति, अनुकरण को सम्पू्णंतः भर्ग रखना होगा 1 अन्यया आप मात्र अनु- 
करण करते है तथा जो कहा गया है उसका अनुघरग करते है, गौर यही 
आनस को नीरस बौर मूलं बना देता है । इसमे मुक्ति नहीं ट । आपका पूवं 
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अनुभव पथ-प्रदशंन अवद्य कर सक्ता है, निर्देशदे सक्ताहै या फिर एक 
लया पय भी स्थापित कर सकता है, इसलिए इसे भी अलग रहना होगा । 
केव तभी ष्यान कही जानेवाली गढ़ व विलक्षण वस्तु का हम जांच पडताक. 
कर ककते ह । ध्यान का सार ही ऊर्जा है । 


्रश्नकर्ता :- बहुत वषो से मँ इसकी कोशिश कर रदा ६ किमैज्सि भौर: 
की सत्ता याप्राङ्प कादासन बन जाऊ । अपने मापको धोलादेनेका 
खतरा तो है ही, पर जव हम एक साथ आगे बढ़ रहे है तब शायदर्मे पता 
लगा ङ्‌" । जब आप कहते है . कि ध्यान ही ऊर्जाकासार है, तो यहां ऊर्जः 
मौर ध्यान शब्दों से आप का क्या भाशय है ? 


कृष्णमूति :- विचार की परतयेक गति भौर क्रिया ऊर्जा को मागि करतीहै। 
भप कुछ भी करे या कु भी सोचे, उसे ऊर्जा को भआवर्पक्ता होती है गौरः 
इस ऊर्जा का अपव्यय हो सकता है इनदर द्वारा, विविध प्रकार के अनावद्यक्‌ 
विचार द्वारा या भावात्मक अनुधावन वथा भावप्रवण क्रियाकलापों हारा 
द्रत दवारा उत्पादित इन्द्र मे ऊर्ना का क्षय होता है ठया “अहम” व ““अनाहम"' 
म, भ्रक्षक व प्रेषित फे विभाजन मे, विचारकव विचारमे भौ ऊर्जाका 
क्षय होता है । जब क्षय नहीं हो रहा होता है तव ऊर्जाका एेषा गृण है 
जिसे खनगता कहा जा सकता है--खनगता जिसमें मूल्यांकन, निणंय, निन्दा 
या तुलना नहीं है, केवर सतक प्रेण है, जैसी वस्तुएं ह उन्दँ व॑सो देलना, 
बाह्य शौर भीतरी दोनों तरह से, . बिना विचार के हस्तक्षेप के .जो वस्तुतः 
अतीत हँ । 


प्रश्नक्ता यह सभक्षना तो गृष्ते बहव गुष्किल रग रहा है । अगर कोई 
भो विचारनहो तो क्या वृक्ष को, अपनी पत्नी को या पड़ोसी को प्रहवान 
पाना कभी खम्मव होगा ? जब आप वृक्ष को देखते ट या पड़ोस की एक ली 
को देखते है, तो उन्हे पहचानना तो मावयक है, क्या यह नहीं है ? 


कृष्णमूति :-जन आप वृक्ष का प्रेक्षण करते तो क्या उसकी पहबान 
आवैष्यक है ? जब भाप बृक्ष को देखते ह॑तो क्या मात्र देखते या कहते हँ 
कि यह्‌ वृक्ष है ? जब आप इसे चिराक्छ, बरगद या मके वृक्षकी तरह 
शरहचानना आरम्म करते है, तब सीघे भ्रं क्षण मे अतीत हस्तक्षेप करता दै 
सी भांति जब आप पनी पत्नी को देखते ४, खीज या सुख की स्मृतिर्यो 
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के साय देखते हँ, तो आप उसे नहीं देखते बल्कि आपके मानस मेँ जो उसकी - 
परतिमा है उसे देख रहे ह । यह सीघे प्रत्य्षज्ञान को अवरुद्ध करता है : सीषे 
प्रत्यक्षज्ञान को पहचान की भावदयकता नहीं पडती । आप की पत्नी, बच्चो, 
चर, या भाप के पड़ोसी को बाह्य पहचान तो निःसंदेह आवश्यक है, पर खों, 
मानस व॒ हृदय मे उस अतीत का टृस्तक्षेप क्यों हो ? स्पष्टतः देखने मं क्या 
यह माप को वाधा नहीं डालता ? जव अप निन्दा करते हैया किसी वस्तु 
के विषयमे रायवना छेतेर्हैः तो यह राय या पूर्वाग्रह सवदा प्रक्षणको 
विरूपित करतै ह । 


न्क 


प्रकर्ता :-जी हां, यह समक्षमेआरहादहै। मै यह्‌ देखता ह किं पहचान 
का कोई सूक्ष्म सा ख्प भी विरूपित करता है । विचार. द्वारा सभौ हस्तक्षेप 
ऊर्जा का क्षय है। विना किसी प्रकार को पहचान या निन्दाया निणय कयि 
् क्षण करना चाहिये, यह आप कहते है; विना नामकरण के प्रक्षण करो, 
कयोकि- यहु नामकरण. पहचान तथा निन्दा ऊर्जा का क्षय है; यह मौ जाप 
कहते हँ । इते वस्तुतः ठथा तकंयुक्ति से समक्षा जा सकता है 1 अव दूसरा 
विषय भी है; विभाजन या जलगाव का, या जैषा भक्सर मापने भपनी 
वार्ताभोंमें कहा रहै, प्र॑क्षक ओौर प्रक्षि के मध्य अन्तराल होतादहै जो 
दवौत का सृजन करता है, यहं भौ ऊर्जाका क्षयहै भौर दन््रलातादहै,एेसाभी 
भाप कहते है । आप जो कहते है उसे म तकंयुक्त पाता हँ ! परन्तु अन्तरा 
को हटाना तथा प्र क्षक गौर प्र क्षित मे सामंजस्य लानां गसाधारणतयः कठिन 
लगता ३ । इसे कैसे करना होगा ? 


कष्णमूति :-यहां “कैसे का कोई सवाक नहीं है 1 कैसे का अथं है कोई प्रणाली 
पद्धति या अभ्यास जो यान्त्रिक बन जाता है। हमे फिर से "कैसे" शब्द भै 
चुटकारा पाना होगा । 


म्रश्नकत्त१ :- वया यह सम्भव है ? सम्भव शब्द का निहिताथं है भविष्य, 
भ्रयलन, सा्ंजस्य लाने की होड आदि, पर कक शब्दो का भयोग तो करना 
ही पड़ता है । मूक्षे उम्मीद है कि हम इन ब्दो से परे जा सक्ते ह । अतः 
प्र क्षकं गौर प्रक्षित मे एकता लाना क्या सुम्भव है ? क्या प्र क्षकं ओर प्र कषित 
एक मे संयुक्त हो सक्ते है ? 
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कृष्णमूति प्र ्षक तो सदैव प्रकषित वस्तु पर बपनी छाया शल्ता रहता हे । “ 


हमे भ्र क्षकं के स्वभाव गौर संरचना को सम्षना होगा न कि इन दोनों में एकता 
कैसे लाई जाय । प्रेक्ष की गति को समञ्चना होगा, गौर शायद इख समञ्च में 
भक्षक का अन्त हो जाय । हमे परीक्षणं करना है कि प्र क्षक क्याहैः यह्‌ मतीत है 
उपनी चेतन एवं अचेतन स्मृतियों सहित, अपने जातीय उत्तराधिकारो, संचित 
अनुभवो जिसे यह ज्ञान कहता है तथा भपनी प्रतिक्रियाभों सहित । वस्तुतः 
रक्षक एक प्रतिवद्ध इकाई है । वही यह दावा करता है कि वह्‌ हैः तथा जँ 
> ।. भीतरी या बाह्य आराम भौर सुरक्षा की तलाश करते हुए, तथा अपनी 
रक्षा. के छिए यह भतिरोष करता है गौर अधिकार जमाता है । भौर तव 
जिसका यह प्र क्षणं करता है उससे कुछ भिन्न वस्तु कौ तरह प्रंक्षक स्वयं 
को अलग रख देता है । इससे द्वं तता उत्पन्न होती है, इस दंतता से न्द्र ओर 
वहीं पर उर्जा का क्षय है। प्रक्षकके प्रति सजग होने के किए उसकी गति- 
विधिर्या, आत्म-केन्दरित क्रिया, उसके दावे, उसके पूरवाप्रह"““““““इन सभी 
अनभिज्ञ गतियो के प्रति आपको सजग होना होगा जो अल्गाववादी मनोभाव 
बनाते है कि याप भिन्न है। इसका प्रकषण करना होगा बिना किसौ प्रकार - 
के मूर्यांकन के या पसन्द-नापसन्द के । इसके सम्बन्धो मे इसका प्रतिदिन के - 
जीवन मे भप प्रेक्षण करे । जब यह प्र क्षण स्पष्ट होता है तव क्या वहां भर क्षक 
से मुक्ति नहीं है ? 


भ्रश्नकर्ता --महोदय, भप कट्‌ रहे हँ कि प्र क्षक तो वस्तुतः अहंकार है भीरः 
जब तकं अहंकार है तव तक यह्‌ प्रतिरोध, विभाजित तथा अक्ग-अकग करेगा 
ही क्योकि इस जल्गाव तथा विभाजन मे यहं अपने को सजीव महसूस करता 
है । यह उसे ज्डने के लिए तथा प्रतिरोध के लिए जीवन-शवि्त प्रदान करता 
है । बह इस संग्राम का भभ्यस्त हो गया है; यदी उनके जीने का ढंग है । केवल 
"का क्रिया में अवलोकन हो गौरः जिसमे पसन्द, या नापसन्द, अभिमत या 
निर्णेय का भावन हो, पसे प्रक्षणं द्वारा यह अहंकार, यह “धै” तो विलीनं 
हो जाना चाद्ये, क्या आप यहं नहीं कह रहे ह 7 पर क्या वास्तव में यह्‌"हो 
सकता ह ? विना विरूपन के इतनी सम्पृणता, इतनी सत्यता से क्या मै स्वयं 
"को देख सक्ता हं ? माप कहते ह कि जव मै इतनी स्पष्टता से श्वयं को 
देखता ह तव “म की वहां गतिदही नहींहै। गौर भाप कहते कि यह्‌ 
ध्यान का दिस्सा है? 


ष्गमूति ;-निसदेहं । यह ध्यान है । 
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अश्नकर्ता :--यह प्र क्षण निश्चय ही असाधारण स्व-अनुशासन कौ अपेक्ष 
करता है । 


कृष्णमूति :-स्व-अनुशासन से भाप का क्याजाशयदहै? क्या स्वको किसी 
जकड-जामा मे डाल कर अनुशासित करने से आपका मतल्व है, यास्वके 
के विषयमे सीखनेसेदै? स्वजो स्बाग्रह है, अधिकार जमाता है, महवा- 
काक्षी है, हिसक दै, क्या आप का आशय इसके वारे म सीखने से है ? सीखना 
स्वयम्‌ मे हौ अनुशासन है । अनुशासन शब्द का अथं है सीखना, ओर जव 
सीखना है तव संचयन नहीं है, जव वास्तव मे हौ सीखना है, जिसे गवघान 
की अपेक्षा रहती है, तव यहु सीखना अपना ही उत्तरदायित्व लाता है, अपनो 
क्रिया एवं भपना ही आयाम लातादहैः: इस पर अनुशासन आरोपित नहीं 
किया जा सकता । जहां सोखना है वहां अनुकरण नहीं है, गनुनय नदी है, 
सत्ता नहीं है । अगर अनुशसन शब्द से यहो आपका अभिप्राय दै तब अवध्य 
ही वहा सीखने की मुक्ति है । 


अए्नकर्ता :--आप मून्ञे बहुत दूरके जा रहे ह भौर शायद बहुत गहराई मे 
भी, गौर जहां तक यह्‌ सीललने का प्रवनटहै तोम मापके साथ नहीं चङ 
सकता 1 मै बहत स्पष्टतः देख रहा हँ किस्व का प्रक्षकके रूपमे अन्त 
होना चाहिए । भौर कोई भी दनद नहीं होना चादिए, तकयु्ति से यह्‌ एषा द, 
यह भी स्पष्ट है । अप कह रहे है कि यही पर क्षण सीखना भी है गौर सीखने मे 
तो सदैव संचयन होता है भौर यह संचय मतीत बन जाता है । सीखना सवदा 
योगात्मक प्रक्रिया है, प्रतीयमानतः आप इसे सर्वथा भिन्न अथं दे रहे है। 
जो कुछ अप हारा मने समक्षा है वह्‌ यह्‌ कि सीखना निरन्तर को एक एेसी 
गति है जहां संचय नदीं है । क्यारी बात है? क्या बिना संचयन के 
सीखना हो सकता है ? 


छृष्णसूति :-- सीखना अपनी ही क्रिया है । अक्सर एेसा होता है कि कुछ 
सीखने के पश्चात्‌ हमं उसी पर क्रिया करते ह जो हमने सीला है 1 मतः अतीत 
ओर क्रिया मे विभाजन दै। जो होना चाहिए गौरजोहैः गजोथ गौर 
जोदहै, के.बीच दन्द है। हम कह रहे ह कि सीलने को गतिम हीक्रियाहैः. . 
अर्थात्‌, सीखना ही करना है; पदे सीखना भौर तत्पकष्वात्‌ क्रिया का कोई 
भ्रदन नहीं है । यह समश्च छेना बहुत महत्त्वपूणं है क्योकि सीखने के बाद 
उस संय से शिया करना, “अहम, ^", महकार या जो भी नाम भाप 
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देना चाह, का स्वमाव है । "भे" तो अतीत का सार है, अतीत वतमान से 
ठकराता है ओर भविष्य भँ आगे वृता द । इसमें सतत .विभाजन है । जहां 
सीखना है वहाँ निरन्तर गति हं ; वहां कोई संचुय नहीं है जो ^“ वन सके । 


प्रसक्ताः - परंतु तकनीकि क्षेत्र मं तो संचित ज्ञान का होना भावद्यकं है। 
आप अटलांटिक सागर पर उड़ान नहीं भर सकते, कार नहीं चला सकते, यहां 
तक किं बिना ज्ञान के एक साधारण सा कमि भी नहीं कर सकते । 


ष्णमूति :- बिलकुल नहीं कर सकते; एसा ज्ञान तो नितान्त आवद्यक है । 
पर हम तो मनोर्वजञानिक क्षेत्र की वाते कर रहे हं जिसमें .““मे'" परिचाक्ति 
हे । पद्वी, प्रतिष्ठा या कु पाने के छिए यहं ^ ` तकनीकि ज्ञान का प्रयोग 
कुर सक्ता है; कितु यदि इस कायं मे “ "मै" हस्तक्षेप करता है. तव मामला 
गड़बड़ होने गता है क्योकि तकनीकि साधनों दारा “भे प्रतिष्ठा को तलाशं 
करते गता है । अतः वैज्ञानिक क्षेत्र मे “मै” मात्र ज्ञान से सम्बन्ध नदीं 
रहता, पर इसका कुछ भौर प्रा करने के किए उपयोग करतादहै। यहतो 
उस संगीतज्ञ की भांतिहै जो प्रसिद्ध बनने के लिए पियानो का प्रयोग करता 
है उसका सरोकार तो प्रसिद्धिसे है, न कि संगीत के सौन्व्यं से! हम यह्‌ 
नहीं कह रहे ह कि तकनिकि ज्ञान से हमको द्रुटकारा पाना है, बल्कि उर्टे 
जिटना ज्यादा तकनिकिं ज्ञान होगा उतनी ही जीने की परिस्थिति्यांभी 
बेहर होगी । पर जव “मै” इसे प्रयोग करता है तभी मामला गड़बड़ हो 


जाता ह । 


मश्नकर््ता :- भप क्या कहु रहे हँ यह मैने समञ्चना शुर करः दिया है । भप 
सीखना शब्द को काफी भिन्न अथं मौर आयाम देते जो बदुधुत टै! म 
दसे समक्षना शुरू करः रहा है । भाप कहं रहे हँ कि यान सीखने की गतिदै 
बौर उसी मे हर चीज के वारे भें सीखने की भुक्ति दै, न केवल ष्यान के विषय 
म पर सुभी कुरके क्एिजैसे, भापकैसे जीते, कैतेअगे बदृते है, कैसे 
खाते है, कैसे बातचीत करते ह, इत्यादि । 


कृष्णमूति :--जैसा हमने कहा, ऊजा का सारः ध्यान ई 1 इसे अल्ग ढंगसे 
इस प्रकार कहं जव तक घ्यानकर्ता है, ष्यान नहीं है । अगर वह्‌ अन्य द्वारा 
वणित अवस्था प्राप्त करने का प्रयत करतादहै, या अनुभव की कोर कौघˆ 
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भ्रनकर्ता : महोदय, क्या म यहां बीच मे बोर सकता ह? क्या वप कहु 
रहे दँ कि सीखना तो सतत्‌, प्रवाह के समान, विना क्रम-भंग रेखा के समान 
होना चाहिए, ताकि सीखना गौर क्रिया एक हो या वहां निरन्तर गति हो ? 
मुस समञ्च मं नहीं भता कि कोन सा शब्द प्रयोग कं, मुने पक्का विश्वास है, 
किं आप समन्ञ गए हं किमेराक्या आशयदहै। जिसक्षण सोखना, क्रि 
एवं घ्यान मे विच्छेद होता है, तो यह्‌ चिच्छेद हौ अश्रामंजस्य ह, यह विच्छेद 
ही न्द्र है । इस विच्छेद मे प्र क्षकं ओर प्र क्षित अलग-अलग दै, अतएव ऊर्जा 
का महानुक्षय हं; क्या यही अप क्हरहेरहै? 


छृष्णमूति :--जी हा, हमारा यही मभिप्राय है । ष्यान कोई अवस्था नहीं 
है, यह गति है जैसे क्रिया एक गति है 1 जषा हमने भभी-अमो कहा, जव हम 
क्रिया को सौखने से अलग कर देते है, तव सोखना ओर क्रिया के म्य परेयक 
भाजताहे। तव भ्रक्षक हौ मत्त्वपुणं बन जता दहै; आर तव बह क्रिषा 
ओर सौखना दोनों का किसी गष प्रयोजनों के किए प्रयोग करता है । जव 
क्रिया, सीखना भौर व्यान को सामंजसित गति होती है तव ऊर्जाका कोई 
क्षय नहीं होता, ओर यदौ ध्यान का सौन्दयं है! गति केवल एक है । व्यान 
बा क्रिया की बजाए सीखना कटी मधिक महत््वपुणं है । सीखने के छिए सम्पूणं 
मुक्ति होनी चाहिए, केवर अभिज्ञता से नहीं वरन्‌ गहराई से तथा आभ्या- 
न्तरिक रूम से पूणं मुक्ति होनी चाहिए । केवर मूवित में एक स(मंजसित समग्र 
केखूप्मे, सोखनेकोक्रियाको तया ण्यान की गति सम्मव है। समग्र शन्द 
का अथं केवल स्वास्थ्य नहीं अपितु पावन है । अतएव सीखना, क्रिया, ध्यान, 
सभी पावन है। वास्तव मे यही पवित्रहै गौर इसो में मौस्दयं दै, इससे 
प्रे नहीं । 
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1. 
विचार की समाप्ति 


[र 


्रश्नकर्ता :--मूङ्े नहीं मालूम कि विचार की समाधि से अएपकाक्या तात्पयं 
है? इस विषय मेँ मैने अपने मित्र से बात की, भौर उन्होने कहा कि यह्‌ तो 
` पवी देशों कौ अनाप-शनाप बाते ह 1 उनके छिए यहं विचार ही प्रज्ञाव 
क्रिया का उच्चतम खूप है, अपरिदहायं है, बस यों समक्षं कि उनके किए विचारं 
ही जीवन का सार है । इसी ने सभ्यता का सुजन का है, भौर सभी सम्बन्ध 
इस पर ाधारित है । महान्रतम्‌ विचारक से केकर अति-दीन-दीन श्रमिक 
तक तथा हम सभी इसे स्वीकार करते द । जब हम विचार नहीं करते तो हम 
सोते है, निष्क्रिय जीवन बिताते है या फिर दिग्य स्वप्न मे रीन रहते है, हम 
शून्य, नीरस व अनु है, भौर जवं हम जाग्रत ह॑तो .बिचार करते है, कायं 
करते है, जीवित है, ओर शषगड़ा करते ह : यही दो अवस्थाए है जिन्हे हम 
जानते है । गाप कहते है कि इनसे परे हो जागो--विचारसे गौर रत्य 
निष्क्रियता से । इससे आपका क्या अभिप्राय है ? 
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कृहणमूति :--यदि इसे वहुत सरल ङ्प से प्रस्तुत किया जाय ठो आपको मादूम 
पड़ेगा कि यह्‌ विचार हमेशा स्मृति ओर अतत को अनुक्रिया ही है । अतीत 
तो अपरिमेय है या एक सेकेण्ड पहले का भी हौ सकता है । जव यहु विचारः 
कभी क्रिया करता है तव यह्‌ अतीत ही स्मृति, अनुभव, ज्ञान ओर मवसरके 
पमं ही कायंरत होता टै। सभी प्रकारके संकल्प हमारी आकक्षादही 
होती ह जो सुख या पीड़ा से बचाव की ओर निर्देशित रहती है; ये अतीत प्र 
ही आधारित रहती है । जब भी विचार कार्यरत है तो यह्‌ अतीत है, अतएव 
वह नवीन जीवन नहीं है; वतमान मे मात्र अतीत ही जीवितं है, स्वयं 
को किंचित परिवदति करते हुए 1. इख तरहं जीवन मे नया कुछ भी नहीं 
है; अगर कुछ नया पाना है तो तीत की मुनुपस्यिति होनी ही चािए; 
विचार, भय, सुख गौर अन्य सभी कुछ का मानस मे जमधट नहीं होना 
चाहिए 1 जब मानस घाल-मे रहित होता है, तभी केव कोई नवीन भस्तित्व 
मे आ सकता है 1 इसी कारण हम कहते ह कि विचार को निदं ग होना 
चाहिये, शांत होना चाहिये तथा इसे कुशरता से तभी सक्रिय होना चाहिये 
जब आवदयक हो । सभी सातत्य विचार हौ होते ह ; भीर जब निरन्तरता है 
तो अभिनव नहीं है । क्या भाप देखते ह किं यह्‌. कितना महत्वपूणं है ? वस्तुतः 


यह तो जीवन का खुद हौ एक प्रन है। या तो भाप अतीतमें जीते या 


पुणंतः भिर्न प्रकार से : यही जीवन का समग्र ममं है । 


शरश्नकत्ता :- मेरे विवार से मै समक्चरहाहुंकियापकाक्या अभिप्राय है। 
पर शस संसारम विचारकी समध्िकरे तोकैसे करे ? जब कोय को 
सुनता है, उतुक्षण विचार मक्षे बतलाता है कि यह कोयल है; जब मै सडक 
पर चर रह्‌¡ होता ह॑तो विचार मूके वताता है कि मै सडक पर चर रहा ह; 
जो म देवता है, पहवानता ह, बह भौ विचार ही बताता दै ! जब मँ सोच- 


` विचार न करने की धारणा का बेर देरूता हैः तो भी तो यह विचारकादही 


देर हुमा 1 सभी अथं, सभौ समश्च ओर सभी सम्पकं आखिर विचारही तो 
है । जब मँ किसी बौर से बातचीत नहीं करता तो मै.स्वयं से ही करता 
ह । जब मै जाग्रत तो ओ सोचता है, गौर जब मै ॒निन्द्रा मे तब भी 
सोचता ह । मेरे अस्तित्व का समस्त चा दी विचार है । जितना म जानता 
ह उससे भी गहरी जड ह इक । म जो सब सोचता है, करता है, मै जो 
है, वह सब बिचार है सुख, ढुःखः अभिराषा, चाहत, दृद्भ्रविज्ञा,' निरव, 
आशा, भय तथा प्रदन का सृजन करते हए विचार । विचार ही किसीका 


167 : विचार कौ चमाप्ति । 


च # 
१ “कन्तः "ददि. 


विचार ही क्षमा करता है 1. अतः कोई कैसे इससे पार जा 


सून करता है, 
नहीं है जो इससे परे जाने कौ पृ-ताछ 


सकता है ? क्या यह विघारही 
करता है ? 

कृष्णमूति :-हम दोनों ने यहं कटा किं जब विचार निषख्द्रग हं प तभी कुछ 
नया हो सक्ता है । हम दोनों ने इस बात को स्पष्टतः देखा । इसे स्पष्टतः 
समक्चना ही विघार की समाधि हं। 

्रश्लकर्ता :- प्रर यह समश्च भी तो विचार ही है । 

कृष्णमूति :-क्या यहं सही हं ? भप इसे मान केत कि यहं विचार, 
पर क्या यह वस्तुतः है भी ? 

भरश्नकर्ता :- यह्‌ तो भथगभित मानसिकं गति है. स्वयं से संवाद हं । 
कृष्णमूति :--अगर यह स्वयं से संवाददहै तो यहं विचार है। पर क्या 
समञ्च अथं गर्भित मानसिक गति हे ? 


प्रश्नकर्ता -नी हाँ, यह है । 

कृष्णमूर्ति :-शब्द का अथं ओर अथं की बह समश्च यह्‌ ।वचार है गौर 
जीवन मे यहं अ(वद्यक मी है । यहां विचार को कुशलता से कायं रत रहना 
है । यह तकनिकी विषय है । पर आप यहं तो नहीं पुछ रहे ह । अप पृछ 
रहे है कि विचार का अन्तं कैपे हो सकता है, जो कि जीवन कौ ही गति है 
लैसा आप जानते ह । क्या यह तभो समा्च हो सकता है जब आप्‌ मृत ह ? 
यहो आपका वाख्तविक प्रश्न है, क्या नहीं है ? 

प्रश्नकर्ता :-जी हां । 

कृष्णमूति :- यदह उचित प्रन है। मर जाए! मरजाए उस्र अतीत के 
किए, परम्परा के किए 1 

भ्रश्नकरत्ता :-पर कैसे ? 

कृष्णमूति :- मस्तिष्कं विचार का उद्गम है। मस्तिष्क विषय है, गौर 
बिचार मी बिषय ह । क्या मस्तिष्क--अपनो सभी अनुक्रिया, सभी चुनौ- 
त तत्कोर प्रतिक्रियाभों तथा अपेक्षाभों सदहित- क्या एषा मस्तिष्क 
निष्ट ग हो सकता है ? यदहं विचार की समाधि का प्रष्न नहीं है- प॑र क्या 
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मस्तिष्क सम्पूणंतयः निर्दर ग हो सकता है 1 जब आवदयकता हो तव यह्‌ पूरे 


सामथ्यं से क्रिया करे अम्यया निल्दरोग रहे, क्या यह हो सकता है ? यह 
निष्द्रं गता कोई शारीरिक मृत्यु नहीं ३। 


जव मस्तिष्क सम्पूणंतः निख्दरंग है तो देखो कि क्या होता है ? 
देखो तो कि क्या होतादहै? 


अश्नकर्ता :--ईइस जगह कोय थी, हरा वृक्ष, नीला माकाश, दरवाजे पर्‌ 
हथौड़ रगाता हुमा व्यक्ति, वृक्षो के बीच वहती हुई हवा की भावाज, गौर मेरे 
अपने हदय की धड़कन. देह की पूणं निदचेष्टता, वस यही । 


्टृह्णमूति :--अगर कोयल के गायन की पहचान थी तो मस्तिष्क सक्रिय 
था, वह्‌ अथं रगा रहा था । यह्‌ निख्द्ोग॒नहीं था । वस्तुतः यह्‌ अत्यधिक 
सतकता भौर अनुशासन की अपेक्षा रखता है, निगरानी जो स्वयं अपना 
अनुशासन राती है, न कि सुखद नवीन अनुभव या निष्कषं को प्राप्त कटे की 
अचेतन आकांक्षा द्वारा काया गया या मारोपित अनुशासन । भतः दिन में 
विचार को कुशलतापूरवंक गौर समक्षदारी से कायं करना है गौर स्वयं की 
निगरानी भी करनी है । 


अश्नकर्ता :--यह तो सर है, पर इससे परे जाने के सम्बन्ध में क्या हमा ? 


शछल्णसमूति :- कौन पृ रहा है यह प्रषन ? क्या यह्‌ नवीन को अनुभव करने 
की आकांक्षा है या परिष्च्छा है ? भगर यह परिष्च्छा है तब सोँच-विचार्‌ के 
समस्त मामे की आपको जच पडतार भौर खोज-बौन करनो घादिए, अच्छी 
तरह इससे परिचित हो जाना चाहिए वथा इसकी सभी सष्ष्मताओं ओर 
चारों को जानना चाहिए 1 अगर आपने यह किया है तब माप जानेगे कि 
विचार से परे जाने का प्रश्न लोखला है । विच्रार क्या है यह जानना विचार 
से परे जाना है। 
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्रशनक्ता :-र्मँ एक सुषारक तथा समाजसेवी ह । दुनिया मे असाधारण - 
अन्याय देखते हुए, भेरा जीवन ही सुधार हेतु समर्पित रहा है । मै साम्यवादी 
हमा करता था, पर साम्यवाद के साय अधिक भागे नहीं बद्‌ सका, क्योकि 
इसका निरकुशवाद में अन्त हम । तिस पर भी मँ समाज को सुधारने $ लिए 
समर्पित दै, ताकि मनुष्य गौरव से, सौन्दयं भे, स्वतन्त्रता से, जी से; अपनी 
, भन्तः शक्तियों को चरिताथं कर सके, जो उसे प्रकृति हारा दी गई है ओर 
जो उसने अपने सहचरो से राई है । अमेरिका मे -एक निषिचत प्रकार की 
स्वतन््रता है, फिर भी वहां पर मानवौकरण गौर प्रचार बहुत बल्शारी है- 
समी जन-माध्यम मानस पर अत्यधिक दबाव डाङते ६ । रेषा जान पडता 
दे कि दुरद्शन की शविति ने-यह मशीनी उपकरण जिसका मानव ने मावि- 
ष्कार्‌ किया है--मपने ही एक व्यक्वित्तव, अपनी इच्छाव पने संवेगका 
विकास क्रिया है, हालौकि कोई भी नहीं --शायद कोई समूह भी नहीं -इसकाः 
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समाज को प्रभावित करे के लिए जानवृक्च कर प्रयोग कर रहा है, फिर भी 
सका शुकाव हमारे बच्चों कौ आत्मां को ढारूता है ! कम या अधिक 
मातरा में एसा सभी. लोकतन्त्रं मे है । चीन में मनुष्य के गौरव या स्वतन्त्रता ` 
की उम्मीद नदीं दिखती, जबकि भारत में सरकार कमजोर, भ्रष्ट ओर अकुशल 
है । मुद्े एेसा क्गता-है कि संसार का सारा सामाजिक अन्याय सर्वथा परि- 
वतित होना चाहिए । मै बहुत उत्कण्ठा से इसके लिए कुछ करना चाहता है, 
फिर भी समक्ष में नहीं आता कि कहाँ से सुलक्नाना शुरू कर । 


छल्णमूति - सुधार को फिरसे सुधार की आवश्यकता होती है; यह तो 
अन्तहीन प्रक्रिया है । 


हम इसे ग्ग ठंगसे देखे । हम सुधारे समस्त विचारको ही 
मलग रख दे, अपने खून से ही इसे अग कर दे । दुनिया को सुधारने की इच्छा 
का विचार ही विलकुर भुल जाये । भब हम देखते ह कि पुरी दुनिया में 
वस्तुतः क्या घट रहा है । राजनीतिक दलों का सदैव सीमित सा कार्यक्रम 
होता है, गौर अगर वह पूराभी होजाए तोभी वहु निरपवाद रूप से 
अनिष्ट ही लाता है, जिसे एकवार फिर॒टीक करना पडता है । हम हमेशा 
राजनैतिक कायं की बातें करते ह, जैसे यह सबसे अधिक महृस्वपु्णं कायं है. 
पर राजनैतिक कायं कोई रास्ता नहीं है । हमे अपने दिमाग से ही इसे बाहर 
निकार देना चाहिये ।` सभी सामाजिक भौर आधिक सुधार इसी वगम 
राते ह । गौर फिर विवास, आदशंवाद, मतान्धता, . तया तयाक्थित दविक 
` भरुस्खो कै अनुनय पर आधारित क्रिया का एक धामिक फारगूला भी बहा रहता 
है । इसमे त्ता, स्वीकरण, आज्ञापालन ओर मुत का सर्वया निषेष नित 
है । हालाकि समी धमं एष्व पर शान्ति की बात करते है पर यह्‌ मन्यवस्या 
म ही सहयोग देता है क्योकि यहं विभाजन कां घटक है। संकट के समयः 
गिरिजाधसो ने कोई न कोई राजनैतिक आधार लिया है, अतः बास्तव में यहं 
राजनैतिक निकाय है भौर यह हमने देखा है किं सभी राजनैतिक क्रिया 
विमाजक है । गिरिजाषरों ने वास्ठव म युद्ध को कमी नदीं नकारा, उरूटेः 
उन्होने युद्ध लड़ है । जब धार्मिक नुस्खे अलग रख देते है, जैते राजनैतिक 
फारमूल को अरग रख देते है, तब बाकं क्या बचता है भौर भाष को क्या 
करना है ? स्वामाविक है कि नागरिक .्यवस्या तो बनाए ही रखनी है,. 
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आपको नलो मे पानी जो चार्हिए । अगर भाष नागरिक व्यवस्था का विनाश 
कर देते ह॑ तब तो आपको पुनः शुरू से प्रारम्भ करना होगा । अतएव करना 


क्या चाहिये ? 


्रशकर्ता :- वस्तुतः यही तो मै भाप से पू रहा ह । 


्ृष्णमूति :--आमूक परिवतन यानी हमारा मतलब पूं क्रति से दै । मनुष्य 
ओर-मनुष्य के बीच, मानवो के बीच, क्रांति हौ मात्र क्रति है । केवल यही 
हमारा सरोकार है । इस क्रांति.में कोई नक्शाः भादशवाद या रत्यात्मक 
युटोपिया नहीं है 1. हमे मनुष्य के सम्बन्धो का वास्तविक तथ्य लेना है भौर 
इसका ही आामूक परिवर्तन करना है । यही वह वास्तविक चीज हं । यह क्रांति 
तत्का होनी है, इसे समय की आव्यक्ता नहीं ह । यहं उतक्राति द्वारा प्राप्त 
नहीं की जाती क्योकि उतङक्रांति तो समय | 


. अश्नक्ता जाप का क्या अभिप्राय है ? सभी एतिहासिक परिवतंन सप्‌ 
मे हृए है, उनमें से कोई भी तत्काल नहीं हां है । भप तो काफी भचिन्तय 
.वात प्रस्तावित कर रहे हँ । 


कृष्णमूति :- मगर परिवतंन के किए आप को समय चाहिए तो क्या आप 
मानते है कि जिस समय परिवतन हो रहा है उस समय जीवन स्थगन में है । 
आप जिस चीज को परिवतित करने की कोशिश कर रहे है वह्‌ स्वयं जीवन 
ओर परिवेश दारा ख्पान्तरित हो रही है भौर स्थाय बनाई जा रही है । जतः 
इसका कोई अन्त नहीं है । वह जलाशय, जो निरन्तर गन्दे पानी से भराजा 
रहा है, साफ़ कैसे रह सकेगा ? अतः चमय का प्रघ्न ही नहीं है! 


मव, यहं परिवतन किससे आएगा ? यह कोई संकल्प, ददता", विकल्प या 

आकांक्षा नहं हो सकती क्योकि यह्‌ तो उसी इकाई के अंशं है जिसे परिवसित 

होना ह । अतः हमे पुना है : बिना संकल्य-शवित्ति भौर हठ्घ्मिता के, जो 
सदेव इन्द्र कि क्रिया है, वह क्या दै जो सम्भव है 


भग्नकर्ता ।- क्या कोई एसी क्रिया है जो संकल्प~-शवित गौर हठर्घामिता की 
'क्किया हीह? 
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एष्णमूति :--इस प्रदन को पुने की बजाय हम भौर गहरे उतरे । हम देखते हँ 
किं यथायं मे केवल संकल्प-शक्ति गौर हर्वभिता की क्रियां है जिसे परि्वित 
करने को जरूरत दै, क्योकि सम्बन्ध मे इन्द्र ही मात्र अनिष्ट है, व्यक्तियों मेया 
स्वयं व्यक्ति मे, तथा संकल्प-शक्ति ओर हठ्मिता ही इन्द्र है। एेसी क्रिया 
के विना जीने का अथं यह्‌ नहीं है कि हम शाक-माजी की तरह जीते है। इन्द्र 
ही हमारी मुख्य दिलचस्पी है । समी सामानिक बीमारियां जिनका माप ने 
उल्लेख किया, प्रक्षेपण हैँ उस इन्दर का जो प्रत्येक भानव हंदयमें है । गापके 
सभी सम्बन्धो मे आपं का मामूर ख्पान्तरण ही मात्र सम्भाव्यत; परिवर्तन हि, 
किसी घु धके भविष्य में नही, पर अब, इसी क्षण । 


भ्रश्नकर्ता :- पर धपने भाप में से इख दन, अन्तविरोघ, प्रतिरोध तथा प्रति- 
बद्धता का सम्पुणं उन्मूलन मँ कैसे करः सकता हं । माप क्या कह्‌ रहे ह यह 
म बौद्धिक खूपसेतो समक्षरहाह; पर जबर्गै इसे भवेगपुणं दंग से महसूस 
करूगा तभी मँ परि्वतित हो सकता है; गौय म इसे मवेगपूणं ठंग से महसूस 
नहीं करता । मेरे ङ्ए तो यह्‌ मात्र एक धारणा बनकर रह जाती है, नँ इसे 
जपने हृदय से नहीं देख पाता । अगर यँ इस बौद्धिक समक्न पर क्रिया करने की 
कोशिश करता ह तो मँ पने ही किसी मन्य गहरे माग नेन्द्र मे भा जाता है । 


छष्णसूति :-भगर आप वास्तव मे इस अन्त॒विरोघ को आवेगप्रब्ता से 
देखें, तब वह प्रत्यक्षज्ञान ही क्रांति है । अगर आप अपने ही हृदय ओौर मानख 
मे यह विभाजन देखे, यथां मे देखे, इसकी सिद्धान्त ङ्प से कल्पना न करे, 
पर अवलोकन करे, तब समस्या का अन्त हो" जाता है । एक व्यक्ति जो 
संसार के परिवर्तन को आवकष्यकता के प्रति आवेग प्रबल है तो उसे राजनैतिक 
कायंवाही से, परस्परा भौर धार्मिक अनुनय से मुक्त होना चादिए, इसका 
तात्पयं है, समय क बोक्च से मुक्त, अतीत के भार से मुक्त, संकल्प शक्ति की 
सभी क्रिया से मुक्त : वही है अभिनव मानव । केवर यही सामाजिक, मनो- 
वैज्ञानिक भौर यहाँ तक किं राजनैतिक क्रांति है । 
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